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वरणोच्वारणविधि । मन्बपाठ मे विराम आदि का विधान, संयुक्त 
तथा विशिष्ट वणा की अदुञुत उच्चारण विधि।( ४), (~), 
(- ) का नाम, स्थान तओरौर उच्चारण प्रकार । पदों ओौर मन्ञों के 
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प्रदशित किए डँ जो अत्यन्त उपयोगी हैँ | 
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च्रोम्‌ 


य॒ ल 
ज्ञवत्क्य शिक्त 
अरथातस्त्रेखयलक्षणं व्याख्यास्यामः । =, 
अव तीन स्वरों-उद्‌ात्त अनुदात्त खरित कालक्चषण कर्टगे- 
उदात्तश्वाऽनुदात्तथच खरितश्च तथैव तत्‌ । 
लक्षणं वणेयिष्यामि देवतं स्थानमेव च ॥ १ ॥ 
उदात्त, अनुदात्त ओर खरित । उसी प्रकार उस [ उस, 
उसके ] लक्षण को वशित करू गा, साथ ही देवता! ओर स्थान 
क) भी श्नन्यको मी कटहगा\ १॥ 
शुक्लुस्चं बविजानीयान्नीचं लोदहितमेव च | 
श्यामं तु खरितं विद्याद भ्रियुस्य दैवतम्‌ ॥ २॥ 
नीचं सोमं विजानीयात्‌ खरिते सवित। मवेत्‌ । 
उदात्त ब्राह्मणं षिद्यान्नीचं चषत्रियमेव च | ३॥ 
वेश्यं त॒ खरितं विद्याद्‌ भारद्राजग्रदात्तकम्‌ । 
नीचं मोतममित्याहु गाग्यं च खरितं बिहु; ।॥४॥ 
उच्च -उदात्त खर को श्वेत रंग बाला जने, नीच-अजचुदात्त 
को लाल.रंग वाला तथास्ररिति को इयाम-कष्ण वणं वाला 
समभे । उदात्त का अचि देवता है, अच॒दात्त मे सोम को देवता 


१ देवता-एव दैवतं खार्थऽ्ण्‌ | 
२ यहां सगो का कोई पहस्व नहीं तुलनामात्र हे । 
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ज्ञाने खरित मे सविता. देवता है१। उदात्त को ब्राह्मण जाने 
श्जुदात्त को च्तश्रिय सर्ति को वैश्य समभे । उदात्त भारद्वाजः 
अदात्त गौतम, खरित गाग्यै को जानते हँ * ।। २-४ ॥ 
बिद्यादुदातते गायत्रं नीचे बरष्टुममेव च । 
जागतं खरितं विद्यदेवमेष नियोगतः | ४ ॥ 

उ को गायती छन्द, अनुदात्त को च्िष्टुप्‌ छन्द ओर 
खरित को जगती छन्द जने" ॥ ५॥ 

गान्धरववेदे ये प्रोक्वाः सप्त षड्जादयः खराः ।- 

त एव वेदे विज्ञेयाञ्लय उदात्तादयः शराः || & ॥ 

गान्धर्ववेद -साम के गान में ध षडज आदि सात खर कहे 
छ वे ही यहां वेद्‌ म उदात्त श्रादि-उदत्त अचुदात्त ओर खरितः 
स्वर जानने चाहिए ।॥ ६ ॥ 

वे शस प्रकार कि-- 

उचो निषादगान्धारौ नीचावृषभधेवतौ । 
शेषास्तु खरिता ज्ञेयाः षडजमध्यमपच्चमाः ।। ७ ॥। 
निषादं गान्धार तो उदान्तरूप है, ऋषभ श्रेवत ये दो 
अनुदात्तरूप दै, शेष षड्ज, मध्यम ओर पञ्चम खरितके रूप 
द || ७ || 
१ उच्चारण में देवता के बल जैसा बल देना सम्भव हे । 

२ वणौ का कथन वुलनामा् है, जैते ब्रह्मण कौ विद्या पर वैश्य के 
धन पर श्राश्रित कज्ञत्रिय होता है ठेसे ही उदात्त श्रौर अनुदात्त पर श्राधितः 
खरित होता दै। 

३ गोत्रष्टि विनोदमान्न हे । 

४ यह्‌ कथन तुलनाूप व्यवस्था से है } 
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षड्जो वेदे शिखण्ड्यास्य ऋषभः स्यादजाशुखे । 
गावो रभ्मन्ति गान्धारं क्रौव्राश्चैव तु मन्यमम्‌ ॥ ८ | 
कोकिलः पश्चमं तरते निषादं तु वदेद्‌ गजः । 
आश्वश्च धैवतो ज्ञेयः स्वराः सप्तेति गीयते | & ॥ 
वेद-सामवेद्‌ मं ञो षड्ज खर हे वह मोर के मुल में हैे- 
मोर के मुख से उच्चरित होता ह, ऋषभखर बकरी के सुखरे 
द--उसके मुख से निकला है, गान्धार खर गवं रम्भाती डँ, 
मध्यम खर को क्रौञ्च कुरर-सारस पत्ती बोलते हँ तथा पञ्चम 
स्वर को कोयल बोलती है, निषाद खर को हाथी ध्वनित करता 
हे, धेवत खर घोडे का जानना चाहिए । ये सात खर हँ, देसला 
. कलहा जाता है || ८-६ ॥ 
मात्रापं- 
निमेषो मात्राकराल्लः स्याद्‌ विद्यत्कालस्तथा परे । 
प्रत्तरात्‌ तुस्ययोगाच्च मति; स्यात्‌ सोमशमणः ॥ १० ॥ 
निमेष ओअरखि का भपकना जितना काल-मा्ाकाल हे * । विद्यत्‌ 
के चमकने जितना काल-माच्रा काल है, अ्रत्तर-ग्यञ्जन के तुल्य- 
योग-मेल "कुक्कुरः" श्थवा "्यात्तम्‌' दो ख्वरोंके मध्यमे आए 
दो व्यञ्चनों का काल-माजा काल है कारण कि एक उयञ्जन का 
काल अर्धमात्राकाल दहै यह सोमशमां का मत है । 
“श्रक्तरातुर्ययोगात्‌' एेसा पाठ होने पर आअश्वर-खर अतुल्य 
योग “अ,इ, उ, छ" ये एक माजाकाल है, तुस्ययोग चअ-अ-्ा, 
(इइ! -दे, 'उ-उ'-ऊ) "ऋऋ '- ऋ, ये एेसे न हों कारणकि ये 
दी्घे-द्धिमात्रा काल बाले दँ ।॥ १० ॥ 
१ यह माण्डुकी शिक्तामें भी कहा है ““च्रदणोनिंमेषमात्रे यो वर्णः 
समुदीर्यते । स एकमात्रो द्विस्तावान्‌ दीघ॑ः ।।' ( माण्ड्की ° शि° १६६ ) । 
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छयेररिमप्रतीकाशात्‌ कणिका यत्र इश्यते । 
अणुतस्य तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणवा॥ ११॥ 
गवात्त-भगोखेमे से सये किरणों के प्रति रल्ित प्रकाश से 
कणी उडती सी जहां दिखलाड देती है; बह उतने स्वरूप ठ न्या 
स्थान या उसकी गति की मात्रा अर्थात्‌ परिमाण खुद, पेखे 
चार श्रखु परिमाणे का काल एक माजा-हृस्व काल है ॥ १२॥ 
मानसं चाणवं षिध्यात्‌ कणठे विद्याद्‌ द्विराणषम्‌ । 
त्रिराणवं तु जहाग्रे निःसृतं मात्रिकं बिदुः ॥ १२ ॥ 
बोलने के लिये मन मे आया अक्षर तो अरुपरिमाणवाला 
होता है करठ तंक पर्हुचने पर दो अणु परिमाण वालाः, जिह्वाग्र 
पर तो तीन खु परिमाण वाला ओ्रौर मुखसे बाहिर निकला 
इश्ा मात्रा परिमाण वाला जानते हैँ ।। १२॥ 
अवग्रहे तु कालः स्यादधमात्रात्मको हि सः | 
पदयोरन्तरे काल एकमात्रा विधीयते ॥ १३ ॥ 


्रवग्रह--समास के पद्‌ विभाग तथा कचित्‌ नामवाचक 
शाब्द यथास्वरूप से प्रत्यय होने पर दोनों यथाखरूप नाम ओौर 
भ्रत्यय के विभागं तो वह काल आधी मात्रा बाला ही है, 


जेखे-“स॒हसर॑शीप)” ( यज्चु° ३१ ¦ १ ) ससहस शीर्थिति- 
दस्ऽशीषो । यहां "सदस" चनौर श्र्षाः के मध्यं अर्धं मात्रा 
आधे इस उच्चारण जितना काल होता दै+ तथा ““॒मत्तममू? 
( यजु २। २५ ) ्यमत्तममिति-युमत्‌-ऽत॑मम्‌' पवं नतिष्ठद्म्य 


( यज्चु० १६। २३ ) "तिष्दभ्य॒ इति-तिषटत्‌ऽभ्यः ।° तथा दो पदों 
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के अन्दर पदच्केद मे काल एक मा्रा-एक ख काल कडा गया 
है, जेसे- *इपे । त्वा । ऊर्जे । खा 1? (यज्ञु० १ । १) ॥१३] 
ऋचोर्धे तु द्विमात्र स्यात्‌ त्रिमात्रः स्यादगन्तक्र । 
र्ङ्कितु पाशिमुस्तिप्य द्रे मात्रे धारयेद्‌ बुधः | १४ ॥ 
मन््र के च्रधमाग परतो दो मारां का काल हो, मन्व 
के अन्त मरं तीन मज्राञ्रोंकाकाल दहो, रिक्त को तो द्तिण हाथ 
ऊपर उखा कर दो माजा काल यं जहां से उहाया हो बहा पर ही 
बुद्धिमान्‌ जन स्थापित कर दे, चलावे नीः जञेसे- ““यऽइमा” 
( यज्ञु° १७ । १७) ।॥ १४॥ 
विवृत्तौ चावसाने च ऋचो. च तथा परे। 
पदे च पादसंस्थाने शुन्यहृस्तं बिधीयते । १४ ॥ 
 विचरत्ति-दो पदों के क्रमशः-शअन्त श्रौर आदि मे वतमान 
दो खरो के मध्य मे विसर्गं का लोप विचरति कहलाती है जेसे- 
श्रुवाः अस्मिन्‌” इन दो पदों के मध्य मे विसर्भं है पुनः वेद्‌ म 
"शरुवा-ऽ्रस्मिन्‌'.( यज्ञु० १। १) इस विचृतति मे, मन्तान्त मे, 
छ्माघे मन्त्र तथा पर श्रोत्‌ च्रन्य विराम - "अवग्रह श्रचुखवार 
विसर" म पद्-पदपाठ में, पाददंस्यान पादसमासि मे, थ्न्य 


हस्त-स्वररहित हाथ रहे अर्थात्‌ हस्त स्वर नहीं किया जाता 
दै । १५॥ 


एकमात्रो भवेदध्रस्वो द्विमात्रो दोषे उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो व्यञ्जनं चाधेमात्रिकम्‌ ॥ १६ ॥ 


६ स्वर प्रकरण 


हस एक माजा बाल! होवे, दोघं दो मानना वाला कहा &. 

प्लुत तीन मात्रा वाल! जानना चादि, व्यञ्जन अद्ध मात्रा वान्ना 
होता दहै ।। १६ ॥ 

परणषं त प्लुतं इयाद्‌ ्याहतीमत्रिका बरिदुः । 

चाषस्तु बदते मत्रा द्विमात्रं बायप्रो ब्रवीत्‌ || १७ || 

शिखी बदति त्रिमात्रं मात्राणामिति संस्थितिः ।। १२८ ॥ 

एतत्‌ सवं समाल्यातं याज्ञवरक्येन धीमता ॥} १९६ ॥ 

वर्णो जातिश्च माजा च गोत्रं छन्दश्च देवतम्‌ ।। २०॥ 

परव --श्नोरेम्‌ को प्लुत करे) स्याहतियां-'भूः, मुवः, स्वः' 

पक माच्रावाल्वौ जाने, चाष-नील कराह पकती हस्व स्वर चोल्ली 
बोलता दै, “कः । कव्वा द्विमात्र दीर्घं खर बवोल्लो बोलता द्ध, 
काऽऽवं | मौर तीन माज्ना वाल्ली बोल्ली बोलता ह "पियोऽऽऽब' । 
यह माराय कौ सम्यक्‌ उयवस्था है । वरा) जाति; माजा, गोच्र, 
न्द्‌ देवता य सत्र सम्यक बुद्धिमान्‌ याक्ञवस्व्यने कह दिया 
दवै" || {८ ॥ 
हस्तो सुयतो धार्यौ जानुनोरुपरि स्थितौ ॥ १६ ॥ 
गुरोरनु मति दयोत्‌ परन्‌ नान्यमतिभेषेत्‌ | 
उरुभागे तृतीये तु इपर न्यस्य दक्षिणम्‌ ॥ २० ॥ 
सुप्रसननमना भूता रिञ्िननघ्रस्त्वधो पुखः । 
निवेश्य दष्टं हस्ताग्रं शाद्धाथमनुचिन्तयेत्‌ ॥ २० ॥ 


१ पुस्तक का रप्वयित्ता याशवल्क्य से भिन्न प्रतीत शोचा दै । 
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दोनों दाथ प्यु्यचस्थित कर दोनों शुरनों के ऊपर रख सुख 
की अचुमत्ति ले पद्टते हु ्रन्यमना न होक घुटने कै ऊपर रान 
क मूल पर द्तिण हाथ या भुजा की कोनी रख कर सम्यक्‌. 
अ्रसन्नमन दोकरर कुह नच्न-नीदे मुस किष हणः दष्िको हाथं 
के अप्र भाग परः जना कर शाख कै थं का चिन्तन 
करे | १६.२६ ॥ 
प्रणवं श्र ङ्‌ प्रयुञ्जीत च्याहूतीस्तदनन्तरम्‌ । 
सावित्रीं चानुपूर्व्येण ततो वेदान्‌ समारभेत्‌ || २२ ॥ 
प्रथम प्रणव-अडम्‌ को ले पश्चात्‌ व्याहतियां “भूः, भुवः! वः 
चुन: सखाविज्ी-याय्ी, ऋक-मन्त (तसवितु न प्रचोदयात्‌! 
{ यज्ञु° २२ । ६) बोले पुनः षेदां का सम्यक्‌ श्रारम्म करे ।२२्‌॥ 
कूभोऽङ्गानीष संहत्य चेष्टं दृष्टि टं मनः| 
स्वस्यः प्रशान्तो निर्मति वणाौनुखारयेद्‌ बुध; ॥ २३ ॥ 
नाभ्याहन्यान्न निहन्यान्न गायेन्नैव कम्पयेत्‌ । 
यथाऽऽ्दातरुचरेद्‌ बशौस्तथवैनान्‌ समापयेत्‌ ।। २४ ॥ 
कटवा जये अङ्गो क) सङ्क्चित कर्ता दै, पेसे वेद कां 
यद्ने बाना चेध्रा को-श्रज्ञो की कियाको; ट्ठि करो श्नौर ट मन 
को सङकुचित करके ऋर्थात्‌ रोक कर मन दड-अ्किग सिरं 
करके खस्य शान्त निरमींक हो वुद्धिमान्‌ जन वर्णा का उच्चारण 
करे । घर्णा का श्रभ्याघात न करे-कुद् का ङ्द वणं न वोत) 
न निर्धात्ति करे न अटक कर या स्थान करण ्ादि को विचलित 
करके बोले, न गवै-गने परं जेते हृख का दीर्घं च्रौर दीका 
हस्व गा देत्ते ह तथा लोकप्रसिद्ध गान ध्वनिं सन गवि च्मौरन 


- स्वरप्रकरण 


अक्षर को कम्पते | जते आरम्भे मे भ्वनिश्मौर गति से वर्णौ 
का उच्चारण करे वैसे ही वर्णो को खमाति म बोजे ॥ २४ ॥। 

सष्ारयेद्‌ वणान्‌ हस्तेन च भुखन च । 

स्वरश्चेव इस्तश्च दषितो युगपर्स्थितो ॥ २५ ॥ 

मन्वगत वर्णो का दाथ से-उदात्त शादि खो ॐ ्लुसारः 

दस्तप्तेप पूवक, तथा सुख द्वारा उदात्त आदि खसं का 
उच्चारण करते हप सुखरस्वर क्ते समानकाल वे समान स्थिति 
म दस्तस्वर-दस्तग्रस्षेप दोनों एक साथ हो दक स्थित्ति मे 
दों | २५॥ 

इस्तन्रष्टः शरश्रष्टो न वेदफलमश्नुते । 

न करालो न म्बोषठो नाव्यज्गो नानुनापिकः | २६ ॥ 

गद्गदो बद्धनिह्वथ न वर्णान्‌ वक्तुमरति । 

दस्तश्रष्ट-मुचके स्वरः से विपरीत इहाथ चलाते बाला, 

सुख खे उदात्त आदि स्वर को न्यया पटने वाला वेदाध्ययन के 
फल को प्राप्त नदीं कर सकता । न कराल बाहिर निकले वान्तो 
वाला होट कटा, न लम्बे होटों बाला, न श्स्पष्ठ दोलन वाला, 
न नाक म बोलने वाल्ला-गुनगुताने वाला, न गदु गद-तोततला एक 
अन्तर को पुनः पुनः बोलने वाल्ला, न वद्धजिद्धाः वाला-दकल)ा 
कर बोल्ने बाला-अटक श्रटक कर घोलने वाला र्ण क! 
उच्यारया कर सकता दै | २६ ॥ 


्रकृतियंस्य कट्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनौ ॥ २७ |) 
भरगर्मश्च विनीतश्च सर वर्णान्‌ वक्तुमरति । 
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जिसकी पङ्ति-चाल दाल्ल-भावनाशील सुन्दर दो, 
जिसके दान्त श्नोर होट अच्छं हो-विृव न हो -टटे कटेन हों, 
रगरम-उत्स्ाहो चतुर श्रौर विनीत दौ बह वर्णौ को बोल सकता 
[+ || ५ ॥ 


शङ्कितं भीतमुदगरष्टमव्यङ्मनुनासिङम्‌ | २८ ।। 
काक्खरं मूध्निगतं तथा स्थानपिवर्जितम्‌ । 

विस्वरं विरसं चैव वि श्ष्टं व्रिषमाहतम्‌ ॥ २६ ॥ 
च्याङ्कलं तालदहीनं च फदोवाश्चतुदश॒ । 


शङ्कित - शङ्का मे सन्देद मे श्राया सन्दिग्ध श्क्लर 'व' हैया 
"वः है "पदै या न्व दै, भीत-भय चे उ्ारित-मुख के न्दर 
जेसा रदा; उदृधृषट-दान्तो म खिसचिसाता जला श्रस्प, नाक त 
को बोलला, काक स्वर-करगाट पर वटुत चल देकर चोला मूरा म 
गया जेखा क" को भ्रः श" करोौश्पर' "ज्ञ करो "ज्ञः जसा घोलना, 
उदू. फारखौ श्रवी ठग का. स्वानरदित बोल्ला हु्ना दन्त्य को 
तालव्य, ताल्लब्य को दन्त्य श्रादि बोलना । स्वररदित, सूखा 
कंश. वि्किएट-संयुक्त को श्रसंयुक्त जेते शष्ट को 'शवदः 
“शद्धा' को "शरधा' बोलना, या विङ्गिप्र-दान्तों से पक्ष कर 
धोलना, विषम बोलना-स्व को दीय या दीधं को हस्व, व्याकुल- 
श्रक्ञर क पेराट कर वोल्ना, ठिठरा ुश्चा मनुष्य जसे धोल्नता 
हे पे योकल्ना, तालदोत-क्रम या व्यवस्था से रदित वो्ना ये 
चोदद दोष द्धै ॥ २२ | 

सं दितासारव हलः पदसंज्गासमाकुलः | ३० ॥ 


कमसन्धिसमाकीर्णो दुस्तरो मन्त्रस्ागरः । 


2. स्वर प्रकरणा 


च्ग्वेद्‌ आदि संहिता है सार मृ्ल तत्र बहुमूस्य रत्नरूप 
बहुत भरपूर या प्रचुर जिल तरे दै पेखा संदितापाड. पद्‌ ह 
संज्ाद-ज्ञान ऋ ठेतभूत चेतन~प्राणी जेसों ले आन्दोलित हुश्रा, 
पदपाटो से युक्त, कऋपस्तंधि -पद र क्रम सन्धान पारप तर 
ते च्यतत यह दुस्तर-कूटिनता सखे तरने योग्य-पार पाने योग्य 
प्रन्त्रसागर दै ॥ 

चदसं हिता तिरभ्यस्य यज्धषां वा समाहितः ॥ ३९ ॥। 
साम्नां वा सरस्यां वा स्वेपपैः श्रषुच्यते । 

ऋग्वेद को सरदरस्य-घ्र्थं क्ञानाचरण॒पूवैक तीन वार 
संहिता पाड पदपार क्रपपाट के सहित पड कर या यजुर्वेद कौ 
अन्तर सहितां ज्ञान आआचस्ण पृथक तीन वार संदिता पार पद्‌ 
पाड क्रम पाड के सद्ित पद करः था साम मन्व की संदिताः को 
श्रथ ज्ञान आचरण पूवर तीन वार संदिता. पाड पदपाट्‌ क्रम 
पाट से पठ्‌ कर मनुष्य सारे पापो से दूटं लातादे॥ 

सहिता नयते श्यं पदं च शशिनः पदम्‌ ।। ३१ ॥ 

क्रमश्च नयते ष्रच्मं यत्‌ तत्‌ पदमनामयम्‌ । 

संह्िता--ऋग्बेदादि संहिता पने वाले को सूर्यं पद की 
ज्नोर ले जाती ह, पदपाट चन्द्रमा पद्‌ की ओर ले जता दै 
यद्नते वाले कते, कमपाठ-पदकम सर्वि पट्‌ खद्म-खनश्वर पक 
रस व्रह्म की शरोर ले ज्ञाता &। उत्तसेत्तर ज्ञान क चद्धिद्ौनैसे ॥ 

कालिन्दी संहिता ज्ञेया पदसुक्ना स्ररखतो ।। ३२ ॥ 

क्रमेणापतिता गङ्का शम्भोवांणी तु नान्यया । 

यथा महादं प्राप्य चिप्र लोष्टो विनश्यति ।। ३४ ॥ 

एवं सुदुश्वरितं हवं वेदे त्रितरति मन्नति । 
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मन्व संदिता-मन््रपाठ यमुना नदौ जैसी दै-जैसे यमुना 
को साधारण जज्ञ स्नान मात्र कै लिये चै, एसे मन्बपाट # साधा- 
रण॒ फल वाला दै, पदपार-पदों का श्रचुश्ीलन सरस्वती नदी 
जेघा है, सरसती काजल स्नान के साथ पान योग्य भौ होने 
स, कऋम्रपाड से आ्ावतित संदिता तो श्रधिक्र न्लान वा्नी होनेसे 
ग्ञा के समान दै जैसे गङ्गा स्नान पान के लाभ के साय ध्यान 
इष्वर रोपास्तना योगाभ्याक्त म मन को लगाती द-ङचे पतों से 
चल कर समुद्र तक्र पडंचती दै उस्तफ़े भिवेचन करे साथ तरः पर 
चैटने से एयान त्वग जाने से वह गङ्गा श्रधिक्र उच्छष्ट डदै एवं 
ऋमयार दै । जैते भिदट्धीकांडेना फेंका हुश्ा बडे जलाशय को भातत 
करब जलाशय मे गिर कर नष्टह्यो लाता दै रेते दुश्चरित 
दुविचार-प्रापभाव चिच्रत्‌--संदिता, पदपाट, क्रमपाठःवेद मे व 
जाता दहै तिनष्ड हो जाता है ।॥ ३४ ॥ 

त्राप्रपलाशविख्वानामपामागशिरीषयोः ।। २३५ ॥ 

वारयत; प्रात्ररुत्याय भक्तयेव्‌ दन्तधावनम्‌ । 

खदिरश्च कदम्ब करवीरफरञ्चक। ॥ २३६ ॥ 

स्वे कणटफिनः पुण्याः चीरिणश् य खिन | 

तेनास्यकरणे सौचम्ये माधुयं चैव जायते ॥ ३७ ॥ 

साघ्न-्राम, पलाश-हाक., विद्ते चत्त, श्रपामाग-चिर- 

चिरा, सीरस, कौ दान्तन तथा खर, कदम्ब, करवीर-कनैयर 
करञ्जवा, सव करटको च्रुत्त वच्ूल आदि अच्क है तथा 
इध चलते चक्त वरः, गृल्णतर, पौपल्त आदि अरशांसनीय है दान्तन 
करने मर । इनको दन्तिन प्रातः उठ कर व्रिना बोले खच -करं | 
इख स चास्य करण-मुल करणु-मु से जकर कचट तक करं 


१२ स्वर प्रकरणश 


म सृष्मता सौर मधुरता-स्वर या उच्चारण की मधुरता आ जाती 
दे-प्राप्त होती 2 ।॥ ३५-२७ ॥ 
विकलां लवशाक्रां वै भक्तयेच्छिष्यक; सदा । 
हणमेधाजनन्येषां स्वरवशक्ररी तथा ।॥ ३८ ॥ 
नमक्र से युक्त -नमक्र मिला कर चिफला-दे ड वदेडा अमले 
काच्णे वेद्‌ का छा खदा खावे, यद विफला कण्‌ हई -नष्ट इई 
मेधा को उत्पन्न करने वाली ड तथा खर-द्ालाप अर वस- 
अच्तर को स्पष्टः उच्रारणु करने की शक्ति ३ेने वाक्त दै ॥ इद ॥ 
हस्तदीनं तु योऽधीते मन्तरं वेदविदो विदुः । 
न साधयेत्‌ याज्ुपाणि युक्रमग्यञ्लनं यथा ॥ ३8 ॥ 
लो वेदपाडी इस्तसखरः धदर्शन के विना मन्व्-चज्ञुचंद कै मन्त्र - 
को पदता है चिस मन्त्र को इस्त सवर से पढना वेद के विद्धान्‌ 
जानते ईह वद हस्त स्वरहीन पटने बाला यजुर्देद स सिद्ध होने 
वाले कमं व्यवदारो को साध नदी सकता, जेस शाक आदि से 
रहित खापः सुखे भोलनन को नदीं पच्च पाता ।। ३६ ॥ 
ऋचो यजू पि सामानि इस्तदहीनानि यः पठत्‌ । 
अचो ब्राह्मणस्तावद्‌ यावत्‌ स्वारं न विन्दति || ४० ॥ 
जो वेदपाठी ऋग्वेद के मन्त्र" यु्वेद के मन्ध साम मन्त्र 
दस्तखर शरदश नर दित पहता है वट अभूच -श्नमान्तिक-लोकरिक 
ब्राह्मण ईदै-मान्जिक वेदिक राह्मण नी है जव तक स्वर को थाप 
न हो || ४० ॥ 
१ श्रुग्वेदीव प्राततिश्ञारूष भ हस्तस्वर्‌ का विघान नहीं मिलता ै, से 
सकता दै जो ऋगबेद्‌ क मन्तं यजुवद मे श्राए दँ उनके लिये कथन हो । 


याच्ववरश्त्य शिन्ना १३ 


हस्तदीनं तु योऽ्थीते स्वरषणबिवर्जितम्‌ । 
च्छग्यज्ुः साममिदभ्धो वियोनिमधि गच्छति | ४१ ।। 
लो बेदपाटौ दस्तस्वरप्रदश्नरदित मन्त्र क्तो पटता दै 
साथे श्रु खर उदात्त आदिक विना उच्चारण कै अस्पष्ट 
उच्वारणु पारमाज्र पटेगा बह ऋण्वेद्‌ यज्तुचंदर सामवेद क उन धिननां 
स्वर अस्पष्ट बरच्ारण [कये मन्धो द्वारा दग्ध इञा विपसेत 
योनि-मचुष्य रादि योनि से भिन्न योनि या गति को प्राप्त होता 
दै जला दुग्ध धान गष पनः धान या गे्हरूप को प्रात्त नदीं 
दीताद्ै प्ते ही वद्व मनुष्यं अपनी योनि से गिर जाता 
द्धै | ४२ ॥ 
्ातग्यश्च तथैवार्थो वेदानां कमसिद्धये । 
पठन्‌ मन्त्रापारात्त पङ्कं गोरि सीदति । ४२ ॥ 
आगमं कुर्‌ यत्नेन कारणं हि तदार्म्म्‌ । 
उसी ध्रक्रार क्म सिद्धि-कम फलपाति या वैदिक कर्मों 
की सिद्धि-पूरति के ल्लिये वेदों का अर्थं जानना चाहिए; श्रथ ज्ञान 
केः धिना माच्रा-नियति विधान का अपपाट-श्रन्पथा पार हो जाने 
से पता हश्रापङ्कम गो कमी भांति पाप में फं जाता दे क्लेश 
पाता ड । दतः यागम-वेवराध्ययन षडङ्कसदित यत्न से करे। 
यह श्रथ ्ञानात्मक क्रारणु दै ।।! ४२ ॥ 


स्येन च शयं यात्‌ पठन्‌ नान्यमतिभेवेत्‌ || ४३॥ 
न चास्ययु्िवन्धनी स्यान्न चाल्युत्तममाचरत्‌ । 


याय 


२ यह श्मतिशय निन्धारूप श्रधंबाद्‌ है जौ लोकद मे चअवान्छनीय 





2 


है । 


१४ वर करण 


मुख खवर के साथ शय -दाध को करे-हाथ कोभ वैसा 
लावे, पठता हा अन्य मन बालान ह्यो श्रौर इस पढते हुए 
का हाथ समुद्रौ बन्धन बालान हो प्नौर न हाथ अत्यन्त खुला 
गते | । | 
चुलुरनौा स्फुटो दण्डी स्वस्तिको धृटिकाकृतिः ॥ ४४ ।; ` 
एते वै दस्तदोषाः स्युः परश॒श्चेव सप्मः । 
व चुलु-श्त्यन्त छोरा कटोरी जेसे श्राकार वाल्ला हाथ नौका 
जैसे श्राकार वाल्ला दाथ) स्फुट सर्वेथा खुल्ल इथ, दर्डाकार 
हाथ, स्वस्तिकार बाला धतं अर्थात्‌ खुली सान्तर चौडी श्रंगुलिवों 
अंगाटेसदहित श्रं मुदरी चाकार वाला, मुद्ध वना हुखा, परथ 
कुठार के आकार बाला दाथ होना। ये सत्त दोष हाथ 
कद्ध 
स्वर्रणान्‌ श्रयुज्ञानो हस्तेनाघीतमाचरन्‌ ।। ४१५ ॥ 
ऋग्यजुःसामभिः पूतो त्रह्मल।कमवाप्नुयात्‌ । 
स्वर -उदात्त आदि खगयुक्त वर्णा को सुख से प्रयुक्त करता 
हुश्रा बोलता दुखा तथा पटे हृष पाट को हाथ स भी प्रद्‌शित 
करता दुखा वेदपादी ऋगवेद यजुर्वेद सामवेद # मन्बों दारा 
पवित्र ब्रह्म लोक को प्रात होता दै ।' 


न ङु्तीति पदं दौधं न चारयन्तविललम्बितम्‌ ।। ४६ ॥ 
पदस्य ग्रहमोचौ च यथा शीधगत्तिहेपः । 


पद्‌ का दीं काल-लम्बे काल तक उद्धारयां तथा ्र्यन्त 
~ विलम्बन श्रर्थात्‌ देर म पकड्ना न करे, किन्तु पू्ैपद्‌ का 





९ यह श्रतिशयित्त पयव द्वाद दै । 


। 


। = 


यान्चव टक्य शिन्ता १४ 


मोच्तय-उच्ारया कर छोड देना तथा अगले पद्‌ का ग्रहण शौच 
करे श्र्थात्‌ प्ैपद का उच्चारण लम्बा न करे उस्तका मोत्त- 
त्याग शौच गति सरे करना चादिप्‌ एत्रं अगले पद्‌ का ब्रह 
लिलम्ब सेन करना चादिष्ट पूर्वपद्‌ के उच्च।रण॒ के अनन्तर खकः 
नह ॥ 
त सिः त पसिजपे £ 

यथा बाणी तथा पाणौ रिक्क तु पिजत || ४७ ॥ 

यत्र यत्र स्थिता वाणी पाणिस्तत्रैव तिष्ठति । 

यथा धनुष्याऽऽवितते शरे प्ते पुनगरणः ।। ४८ | 

खस्वानं प्रतिपश्यते तदरद्धस्तगतः खरः । 

जञ बाणी खरोच्वारण्‌ मं चले वैसे ही दाथ भी खश्पदर्शन 

द चले, रिक्त दस्त को जघ कि बाणी चन्द्र दौ ततव हस्त रिक्त दो 
गया उत्ते स्वर स्थान से हटा दे निज स्यान पर होड दौ मारा 
काल तक्र । अहां घाणौ उदरे वदयां बहां हाथ मौ ठहरता है- 
उरे । जैसे धनुष पर ताने दए शर-वाण्‌ न फक जञाने प्रर शुण- 
उया-घनुष्‌ कौ डोरी पुनः श्रपने स्यान पर आ जाती दै उसरी 
भांति हस्तगतत सवर -दाथ भी अपने स्थान पर श्रा जातः 
दै ।। ६७-८ ॥ 

अभ्याततार्थे दुतं वृत्ति प्रयोगां तु मध्यमाम्‌ ।। ४६ ॥ 

शिष्याणाश्रुपदेशार्थे क्याद्‌ वृत्ति विल्लम्वितापर । | 

मरन्ञों के अभ्यासरार्थ-स्टने के लिय दतं गति से पटना, पाडः 

प्रदश॑न ज्रचष्ठान के लिय मध्य गति से पना, श्रोर शिष्यो को 
पद्धाने कै लिये विलम्बित गति से पटानां चादिष्ट ॥ ४६॥ 


२ “ग्क्त त्र पाणिरुत्चिप्य द्विमा्रे धारयेद्‌ बुबः'' ( पार स्वर° प्र 
१४ )। 


१ दै स्वर प्रकरण 


ठेनद्री तु मध्यमा वत्तिः प्राजापत्या विज्लम्बिता || ५०॥ 
ञप्रिमारतयो वृत्तिः सवशास्त्रेषु निन्दिता । 
मन््पार करी मध्यमा वुत्ति इन्द्रदैवता वाकी है-इन्दर पेश्वधं- 

वान्‌ ड शस वृत्ति से श्रच्ठान करने मं पेष्व्थं श्रा होता चै 
जनसाघ्रारण्‌ इख स्ुनना चाहते इँ । विलम्बित चुत्ति प्रज्ञायति 
देवता वाली दै प्रजा-खन्तान खर शिष्य द उनको सिखाने 
युक्तं है उनक कषान मं दरद्धि का कारण दहै अवशिष्ट द्रताच्र्ि 
द्मच्चि वायरु देवता वाली दै-्चि चौर वायुके योग से महा- 
ज्वलन द्रावानन्न जेख हानिकरर होता दै पेसे दतां दत्ति कादा 
चपवलम्बन दानिकारक डे सस्पष्टाद्लर चाया श्रौताद्योंकोतचम 
न कर सके उनमें शश्रद्धा आ जाने कां सम्भव है अतः वह सव 


शाल्नों मे निन्दित की गहं है । ५० ॥ 
उदात्त श्यादि खरं क श्रचुसार दस्तचालन विधि- 

उत्तानं सोतं ङिश्ित्‌ सुच्यक्रादगुलिरज्ञितम्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थरविश्च करं इयात्‌ परदेशोदेशगामिनम्‌ । 

दश्चिण हाथ उन्तान-ऊपर इ थेलली ब्राल।-ऊपर तल बाला कुच 
उन्नत-उटा दुखा अङ्गुल्यो को आर अन्दर कोङकचुं उखा 
ह्रा-अडा इञा स्पफण्‌ क भीतरी श्राकार जैला ज्ञ 
प्ङूगुलियों श्र्थात्‌ कटोरता या कडापन्‌ न रच्रती हुईं अङ्गु 


जियो स सलितं दाथ को प्रद््ोद्ेशगामी करे स्वर करो जानने 
वाला | ५१ ॥ 


रो दस प्रकार 
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अङ्ग्ठस्थोरं पने तजेन्ुपरि यद्‌ भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

प्रादेशस्य तु सोदेशस्तन्मात्रं चालयेत्‌ करम्‌ । 

मनुप्यतीर्थोच्चं स्वा पिततीर्थोदकै त्रजेत्‌ ॥ ४३] 

नापितं करप तु पुभ्यङ्गाङ्कलिमोक्तणम्‌ । 

शरङकठे का ऊपरी पोस-शिरा श्रौर तजेनौ श्रङ्कली -श्रङगे 

के घास बालौ प्रथम अङ्गुली का ऊपर बाला पर्व -पोखू-श्चिरा 
इन दोनों के प्रध्य दाथ प्रलापः जो द्मन्तर दूर) दै वह प्रदिश 
का उदेश-माल-माप दहै उतनी दरी के अन्दर दक्चिण हाथ को 
चलाव । 





१८ स्वर प्करगा 


मनुष्यतीथं -कनिष्ठामूल ॐच हो पिच्तीर्थं तर्जनीमूल से जज्ञ 

भिरे धेस दक्ञिर्‌ की श्नोर सुका हुश्रा पृष्ठ माग बाला हो पिु- 

पुष्ठ से जल भिरे णेता करे तथा स्ुस्पष्ट-विना मीची श्रङगुलियां 
च्छल रूपमे दोपेखा दाथ करे ॥ 


रिते ऽयदःयुं विद्यान्निपाते तु षड स्मुलम्‌ ।। ५४ | 
उत्यान तु नवादमयुलयमेतत्‌ खारस्य लक्षणम्‌ । 
स्वरित मं तीन श्रङ्गुल श्रन्तर जाने-उदात्तके स्थान से 
सरित का स्थान तीन अङ्गुल पर द्धै । णवं स्वरित क स्थान 
से मध्य से वामपादं पं उदात्त का स्थान तोन रङग श्न्तर 
परः दै, उनुद्रात्त मं मध्यस्थान से अनदात्त स्थान मे जाते ह 
छः अङ्गुल श्रन्तर जानं, उदात्त मे अचुदात्त के स्थान से उदात्त 
स्थान के परति जाते हण नो अ्रङगृल न्तर जानें । यड स्वर- 
सम्बन्धी हस्तचालन का लत्तण दै । मध्यम छ्वरमे या वामः 
दक्तिण॒ रेखा म, वथा ` उदात्त मं हाथ ऊचे लाता दै त्रचुदात्त म 
नीचे ओर खरि मध्ये रहताद्धैजेसा क्रि तरगले श्लोक 
मरे कदा दै ॥ ४५४६॥ 
उदात्त न स्व रिति “ˆ 3 श्मनुदात्त 
नाश् पाश्वं" ० """द्च्तिशण प्राभ्वं 


गुल १... ध, #; द ५१ ८ ९; मादश प्रमाण 
उदात्तं तु शवः प्रान्ते प्रचयं नाधिकाग्रतः || ५५॥ 
टयदेशेऽचुदात्तं तु तियेग्‌ जादयादिरीरितिः 


उदात्त स्वर श्भा के सिरे पर दश्चिशु कानके अग 
प्रचय-सर रित जो कि खरूयत्त; स्वरित शौर एक श्रुति नासिकाग्र 
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से, ्जुदात्त तो हदय प्रदेश पर, जात्य श्रादि स्वर-जास्य, अभि 
निहित, स्प, पर्षित्तये चार खरिति स्वर हाथ तिरल्ला करके 
कहा है ॥ ५८५॥ 

उक्त ५४१५५ शोको के श्रजुसार ` दस्तचालन मन्नं 
म व्यवहृत होते दँ । इस विषय तं कू विवरण पुकः 
वेद पारी विद्धान्‌ का निम्न देत्ते डे- 


| शीषं 0 ¢ सदस्राच्च ] त्‌ | = 

“स इसशीपो पुरपः सदसखाचः स॒हसपात्‌ (चजञ० ३१।१) 
यहा (सः अनुदात्त कौ इदय स्थान से हस्तचालन प्रारम्भ कर 
ट` ( उदात्त ) को ललाट ( यान्त ) पर शः ( स्वस्ति) को 
मध्यमाग ( नासिका सम्मुख) पर पुनः शी धटक्र “शुः के 
उच्चारण क सम्रय बडी तेजी से हाथ नौचेले आकर शी" के 
ह' के उच्वारण के सम्य { उद्रात्तवत्‌ ) उपरि भागयं ज्ञे जावे 
तथा रेफोच्ारणु के समय मध्य मं लाते हप "पाः ( अनुदाच्त 
नीचे उच्चाग्या करे। पुरुयव्रटक ( उदात्त ) "पु" क उच्चारण 
समय दाय ऊपर की श्रौर ले लावे तथा रेफस्थित भ्य? (खरित ) 
के उच्चारण समय दाथ मध्यं ( नासिका पर = लावे तथ। एक 
श्चति "घः कं उच्चारण समय कनिष्ठिका अङ्गुक्लि का विमोचन 
कर ( यह यदं तक हस्तचालन १ ५५ घं शोक के शनुलार 
था ) सडल्नात्त घटक 'सह' एक भ्रति क उच्चारगा के समय 
दाथ मध्यम रखे "खराः ( ्रचदान्त ) कं समय दक्षिण भाग में 
ले जावे तथा “त्तः, उदात्त ) कर उच्रारण॒ समय चाम मागर 
ल्वाकर तज्जनी का मोक्त करे ( यद ५४ बं चोकं के श्रचुसारः 
निम्न रेखा स्वर हु ) तदनन्तर सदय घरक ( अनुदात्त) प्‌ः 
के उच्चारण समय कटवि हृदय स्थान पर इथ लवि तथा श” 


गछ ` चर प्रकरगा 


( उदात्त ) कै उश्यारणा समय उपरि भाग ( खपान्त) ने प्वं 
( खरित ) नघः इसके उच्चारण] करते समय मध्य स्यान में 
( नासिका सम्मुख ) तदनन्तर 'पातु'-न स पकार क उच्चार्य 
के सम्य दच्तिस॒ भाग मं हाथ लावे उसमे श्रां (प्कश्चति) 
के उच्चारणापर्यैन्त दक्षिण भाग चेद्ध स्थिति स्दती त्‌" के 
उद्यारणु के समय भारिति अङ्गुष्ठ तज्ञनी की छरडलारूति 
करे | 

पं० श्री शिवदास मिथ वेदाचा्यं लन्धस्वणंपदक वेद्‌ 
पराभ्यापक राष्टि संस्कत विद्यापीठ शक्तिनगर दिर्नी-- 

एकः अन्य बेदपारी बिद्रान्‌ की प्रक्रियासे 
उसो मन्त्राध पर- 


अक्षर स्वर दाथ का स्थान मन्य चात्त 
| द्रचदात्त हृदय श्रदेश नीचे 

ह उदात्त शरधदेश ऊपर ( श्छोक ५५ के 
= सरित नासाग्र मध्य अन्नसार ) 

शी उदात्त श्प्रान्त ऊपर 

घा अनुदात्त हृदय प्रदेश नीचे 

पु उदात्त श्चधान्त उपर 

ह स्वरित नासन्न मध्य 

दः पकश्चुति ५ › कन्निष्िका प्रदशंन् 
र ११ १३ १३ 

(4 + 7) 13 

स्रा अनुदात्त हृदय प्रदेश दन्तिणु पाश्वं नीचे 

द. नीचे की श्र ( छक ५४ क अच॒सार ) 
चः उदात्त वाम पाश्वं तजनी का प्रदर्शन 
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प॒ अदात्त हृदय प्रदेश नीचे 

ह उदात्त ्रप्ान्त ऊपर 

म स्वरित नासराच्र मध्य 

पा एकश्चुति % ४ 

त्‌ कुगडाङ्ूति 


( अमरे श्रौर तज्जनी की) 
श्री प"० वीरसेनजी वेदश्रमी वेदसदन इन्दौर 


सामान्यतः उद्रात्त क पश्चात्‌ सख्रित आने पर ऊपर प्रान्त 
स हाथ चलता श्रौर उदात्त क पश्चात्‌ अनदात्त श्राने पर 
दाथ दक्षिण पाश्च सवाम की ओर चलता है । विशेषतः तो 
वेदपाटी सम्प्रदाय की परस्परा से जानने योग्यं दै । 


पड गरलं तु जालस्य हस्तस्यानुपथरय च | ५६ || 

तचतुभागमात्रं तु इस्तं तेनैव वतयेत्‌ | 

च; अङ्गुल परिमाणा जास्व' खर का हाथ श्रनुपथ-मज्ं 
स्यान से हृदय के पास हाथ चानन करके वहां से प्रत्या्ृ्ति 
करते हुप-लोरते दण दाथ को मागं का श्न्तरदो श्रौर्‌ दायको 
उसका चतुर्थां शमा श्र्थात्‌-द्राथ को डेढ श्रङ्गुल पिवृतीर्ं 
दार निम्न रेदढा करे ॥ 


उदात्तादजुदात्त तु वामाया चु आरभेत्‌ | ४७ ॥ 





१ नात्य श्रादि स्वरो को लकण अगे श्राने बाला है । 


&‡ खर प्रकर्या 


उद्‌प्त से परे श्ननुदाच्च हनि पर उदात्त का उच्चारण वाम 
च षले इस्तचालन आरम्भ करं । जसे ‹ स जातो ॐ ( यज्जुर 
द१।४ ) यदं सक्रार के उत्तर अकार उदात्त को. “तस्मादश्वः? 
( यजु ३१ । = } मे तक्रार से उत्तर च्रक्रार उदात्त को उच्ारणा 
करते हुए हाथ वामश्च करे पांस रखरना। 
उदात्तखरितोदात्ताः क्रमाद्‌ दक्तिणतो न्यसेत्‌ । 
पूव शरनुदात्त पर हाथ को दक्षिणा की छोर रख दे, ज्र क्रि 
उस पृषे श्रनुद्ात्त खे परे उदात्त-स्ररित-उदात्त ये तीनों इसौ ` 
क्रम सेटो तौ; जेस मुषं त्च त्न यद्धं ५ रषः का इकाग्‌ 
अनुदाच्त डे, जो पूर्व 2 इस से प्ररे श्वे उद्रत्त ओर “तवा 
स्वरित दै, दोनों पदों धत्व! ओर ध्यर्ज" कमी सन्धि हो जाने 
पर्‌ #धदटषु स्वरन्‌ ( यज्ु० १1१) श्वाः +र ज्ञो स्वरित 
च्रौर श्रागे „>, अदचदात्त ड इन दोनों का स्वरितिदहो गया 
“सखव रित्तचान्‌ खरितः'' ( यज्जु9 प्रा० ४। १३१) सेतवो" द्यो 
गया । पुनः वद स्वरित हो उदात्तो के मध्य तै खरित ध्म वाला 
होते दु भी श्रचुदात्त होगया ` निदिवमुदात्तखरितपरम्‌' 
( यज्ञु० श्रा० ४। १२६ ) वैयाकरण परिभाषा मं यदद सन्नतरः 
कहटलाता है “उद्रात्तश्चरितपस्स्य सन्नतरः 1* अष्ठा० १। २। 
४० ) परन्तु श्रदुदात्त होते हण ही भौ अपना पृं खरित धर्म 
रखता दै यततः “इवे लो जः मरं पकार उदात्त द इख श्वस्थाने 
ब के एकार प्रर दाश्च दक्षिण श्च-र्भो पर रख देना होगा) 
यां “उद्ात्तस्वरितोदात्ताः कथः इस ब चन मं उ्तका व्रहख 
छै अन्यथा यदह कथन व्यभ हो जात्रगा । दोनों उदात्तो कै मध्य 


व। 
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र श्रनुदात्त ही रहेगए शाल्विधान सामथ्यै सेः जो पूवं 
खरितथापेला लेना चाहिए । 
उचादु्चतरं नास्ति नीचान्नीचतरं तथा ।। += ॥। 
अच्रात्तस्ययोगाच्च नीचे नोचगतानि च । 
उदात्त स उदात्ततर नदीं दोता ऋौर अनुदान्त से अजुदात्ततर 
नदी द्वोता शतः तुस्य अच्तर अनुदात्त से नौचे अनुदात्ततर 
द्योर नीच स्वर से उच्चरित नदीं दोतते किन्तु वै पचय-प्पक 
शुतिरूप जैसे रहते हँ उच्चारण या दस्तस्वर प्रदशेन मे द्याथ 
बही मध्यस्थान म उदर जाता दै, जेखे ““सुषारथिरश्वा त 
( यज्जुऽ २७ । ६ } ॥ ५८ ॥ 
खरितादनुदात्ता ये प्रचयांस्तान्‌ भ्रचहते ॥ ५६ ॥ 
एकखरानपि च तानाहुस्तत्वाथेविन्तकाः । 
स्वरिति से परे जो श्रचदात्त छै उन्दः त्थार्थ॑चिन्तक आचाय 
जन प्रचय नाम से कहते है तथा उन्दं एक खर-एकश्चुति भी 
कहते ह जैसे “गणान त्वा” ( यज्चु° २३ । १६ ) यहां नः 
स्वरिति के परे त्नाः अचुदात्त था उसे एक रति ह्म! अनुदात्त 
जडा का ज्ञा सकता । ४२६ ॥ 
प्रचयो यन्न द्श्येत तत्र इन्यात्‌ खरं बुधः ॥ ६० ॥ 
प्रचय - एकश्रुति जहां दिखलाई पडे वहां विद्धान.-खर-स्ररित 
खर को हाथ से वेय के साथ गिदे, गणाना त्राः म॑स श्त 
कोवेग से जिरादे ॥ ६० ॥ 


स्वरितः केवलो यत्र मदु तत्र निपातयेत्‌ । 


न खवर करल 
जदा केचल खश्ति छै चहां उसे श्रद्‌ गिरात्रं मध्यस्थान यं 
दाथ से जसे पुषः पादोस्य ( यजु ३१ । ४) यडा धटः 
म अकेला स्वरित ई उससे ४ परे प्रचय-पकश्चुति नहं किन्त 
श्रन॒ुदात्त दै उदात्त परे होने घे । 
ृटयाङ़ तिमंकारे स्यानकारे त॒ नखग्रहः ॥ ६१ ॥ 
ककारान्ते टकारान्ते उण तजनिकां नयेत्‌ । 
` पश्माद्गुट्यं पकारे च तकारे कुण्डलाकृतिः ।| ६२॥। ` 
न्बान्त मे मकार व्यज्जन पर उसके उच्चारण पर दाथ सुद्र 
के रूपमे दो जवे, जसे “गणान लाः" **“"' गयेधमरः" 
( यज्जु० २३ । ‡& ) यहां धम्‌ के मकार पर हाथ मुद्धी रूप 
म दोजाबे श्रौर नकार्‌ अन्त म होने प्रर अङ्गुडा तजनी का 
नख स्यश्च करे । जसे “सुहस्त ˆ “रर्धीनू"› ( यजु" ३४ । ४६ ) 
ककार टकार, ङकार शकार अने पर तजनी को अन्दर 
काद, पकार अने पर पाचों अङ्गृुलिर्यो को मिलादे, त्कार 
आने पर अङ्गदा श्रौर तजनी को कुरुडलाङृति वनाद । उदाहरण 
कमशः- “ध्यत = 34 भिषक्‌ "" ( चज्ु० १६ ।.४ ), "शसुस्रव 43 
वाट्‌” ( यज्ञ॒” २ । १८ ), “दध्यङ! ( यज्ञु° २१} ३०--पद्‌ 
पाठ ) “षण्‌” ( यज २३ । ३३) भगाय विष्‌ | 
( यञ्च <२।३२) (“सह्‌ ˆ सदस्तपात्‌?? (यज्ज ३१। १) 


ऊथ्वततेपाच योष्मा स्यादधःेपास्च या भवेत्‌ । 
एककाधुस्सृनेद्धीरः स््ररिते तूभयं किपेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


[` | 
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ऊध्वक्तेप-हाथ को उचा फेकनाः जिस म होता & 
अर्थात्‌-उदात्त से परे जो ऊष्मा-विसरं नौर श्रधःत्तेप-नीचे 
हाथ को फंकना जिस मे होता ड श्र्थाच्‌ अनुदात्त से परे जो 
चिखगं दो खद्क्ुचित श्यङ्गुलि्यां करके उनम से एक एक 
अङ्गुलि को अङ्गुलियों के समूद से वाहिर निका 
श्रथात्त्‌-उदात्त से परे विसरगं होने पर तजनी को वाद्िर निकाले 
नेसे“ “पश्चाद्‌ भूमिमयो परः) १( यजु ३१ । ५) यदा 
“परः १ कै 'र' मरं “छः उदाच्त के परे विसमं ड, यदं 
तजनी को छोडना, श्रुदात्त क परे विस्म द्योतो वहां कनिष्ठा 
अङ्गुलि को बाहिर निकाले, यहां श्रनुद्‌त्तवत्‌-प्रचय-पक 
ति मौ अभी ङ, जेस । त्रिषाद््वे देत्‌ पुरुषः 1 ( यञ्ञु० 
३१। ४) यहां ष्वुः क (छ श्रन्नदात्त से परे विसमं दै यां 
कनिष्ठा को छोडना, तश्रा पचरय-पक श्रुति ख प्ररे विसखरगं 
( यज्ञ० ३१। ९ ) यहां पुरषः म चः वकार तं "छः 
भचय-णक श्युति है उस्र से परे विसर्ग द्धै अतः ५ भी 
कनिष्ठाको चोडना श्रौर खर्ति मतो दोनो श्र्थात्‌ तरनी 
श्रौर कनिष्ठा च्रङ्गुलियो को अङ्गुक्लियो के समूह से 
बाहिर निकाले बद के सखीगो कमी भांति, जते ' समिधः! 
( यज्ञु° ३१। १५) यहां धक्राशमरं "अ" खरित से परे बिसर्म 
दै अतः वहां दोनों तर्जनी श्रौर कनिष्ठा ऋअङ्गुलि्यां बार 
निकालते ॥ ६३ ॥ 

अद्गुषठाङश्चनं लघावनुस््ारे त्पाशरत्म्‌ । 
दीष रङ्गे च त्जन्याः प्रसारः परिकीर्तितः || ६४ ॥ 


दै स्वर पकरणु 
अङ्गुटेका ाकुञन--श्रङ्गूडा छकेडे-खुले श्रङगूठेःको 
चित कटकार तजनी के पौ स्पशं करते इषः फुकादरे लघु 
श्रनुश्वार पर | जिते कुक पौराणिक "्व्ग' वोत दवै ] नेत 
'्जपाशरसम्‌"” ( यज्ज ६।३), स्मरणा रहं दीर्य स्थर पर 
लधु श्नुखार दोगा च्रौर हष खर पर दीधं अनुखार । पेखा - 
यदां उदाहर्णु दिया दै । दीं अनुष्ार ओर रङ्गं 
अनचचुस्वर प्रर तजनी कौ कलादेना-खोलदेना कहा टै । चीर्घं 
छनुश्वार पर जेषे “गाणपतिशहवामहेःः ( यज्ञु° २३ । ६६) 
तथा रज्ग-श्रधं अनुस्वार जिस पर २॥ या ६।॥ होते 
“लोका २।।अकस्पयन्‌” ( यज्ञ ३१। १३) तथा \ जहि 
शृचरू द्रप” ( यज्ञु° ७.। ३७ ) पर॒ तज्ञनी को पौलादे अङ्गे 
क साथ दही ॥ ६४॥ 
तजन्यङ्खष्रयोः स्पशो उदात्त प्रतिपद्यते । 
नीचे तु मध्यमां यच्छेषं नीचतरं क्रमात्‌ ।। ६५ ॥। 
उदात्त स्वर [ सामवेद कै निषाद्‌ आर गान्धार ] के प्रत्ति 
तजनी आर त्रङ्गुटो का स्पशं दोता ड, अ्रन॒दान्त >; परति 
[ सामे के छषम-श्रौर धैवत ] परतो मध्यमा अङ्धुलि 
का स्पशं श्रङगुढ। करे, शेष-स्वरिति [ सामवेद के वड़जञ ओर 
मध्यमा | को नीचे अङ्गुलि का स्पशं करे श्रनामिका श्रीर 
कनिष्ठा का स्पशं करे ।॥ ६५ | 
स्वरितं यद्‌ भवेत्‌ किश्चत्‌ सवकरारोप्मकरं ततः | 
हस्वं वा यदि वा दीधं निक्तेप उभयोरपि । ६& ॥ 
स्वरितिजो कोषं भी वकार श्रौर चिंसगे क सदि हृस्व वा 
दीघं हौ बां दोनों तजनी अर कनिष्ठा अङ्गुलि्यो का 


-वाङ्ववर्क्य शिन्ना २७ 


निष्चेप अपने समूह से वाष्िर्‌ निकाल देना होता ड । जसे 
"षदेव व॑ः स्रिताः" ( यज्ञु° १।१) यहां वः+ इख स्वरित 
चक्रार चौर विस्रगं करै सदत दै तथा “तिं परिश्वाञ परावत" 
( यञ्चु° १२ । = ) यहां दीघ खरित ष्व्‌; वकार अरः विसमं 
से सहित ॥ ६६ ॥ 


सरिते यत्र निकरे संयोगो बापि दश्यते । 
द्विमात्रिके चिपेदेकां मात्रिके तूभयं दिपेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
` खामान्य रूप सर खरित र्था बरार सदित स्वरित चिरम 

सहित हो जनि पर जदा गे निश्िक्त-नीचे चतित अर्थात्‌ 
अनुदात्त होने प चह अनुदात्त संयोग वालव दिखलाईं पदे 
या विना संयोग दिखलादं दे तव दौ माघा बाल्ने खरित परतो 
एक श्रङ्गलि कनिष्ठा को समूह से बाहिर निकाले, जैसे “'वसो 
पवित्रमसि (यज्ञ २।२ ) यां विना संयोग न्सौ? 
वि्छगं खदित से परे “पु? विना संयोग का अच्दाच्च छै, तथां 
“समितुपरैः प्रस्वः (यज्ञ १। १२) धयं वः 
विसमे सहित सरित से पर द्वितीय श्रः अजुदात्त संयोगवाल्ा 
दै । दो मात्रा बाले दीधे स्वरित पर एक अङ्गुलि कतिष्टठाको 
समूह से वार निकाले, जसे पूव "त्तौ; पवित्र में स्तोः 
पर, माजा अ्थति-एर माजाव्राल्ञे इख स्वरित पर दोनों 
ङ्गुलियां कनिष्ठा श्रौर तजनी समूह से बादिर निकाले जैत 
“तन्मे मन॑; शिवसङ्सयमस्तु ( यज्ञ॒ २६। १) संयोग 
परत्व के दभाव सें ॥ ६७ ॥ 


~ स्वर चकरणा 


जात्यः च स्वरिते चैव वकारो यत्र दश्यते । 
कतेव्यस्तूभयोः चेपो वायव्या इति दशनम्‌ ॥ ६८ ॥। 
जात्य स्वरित अर्थात्‌ एक पद त अनुदात्त पंक यकार 
या चक्रार के सदिव स्वरित जात्य कटलाता द्धै [ देखो मागे 
च्छो ७= ] जहां वकार साथ दिख्रलाईं दे बहां दोनों तजनी 
अर कनिष्ठा अङ्गुलि को समृद्ध से वाददिर निकालते जेषे 
° (राय॒व्याः? ( यज्चु> २४ । १६) यह दशंन-उदादस्णु ड 
वकार सहित जात्य स्वरित है “याः ध्या" के साथ बकार 
भी हैः पेते वकार सदित-श्रधिक वक्तार सदधित जात्य स्वरिति 
म दोनों अङ्कगरुलियां बाहिर निकालना द्योता है, वकाररहित 
जात्य स्वरित में नद्धौ करना, जसे “'स॒दस्मै;, ( प्रज्ञु ७ । ४५) 
यदा सकार साथै ॥ ६ 
शृङ्धवद्‌ वालवरसस्य इमारी्चयुग्मवत्‌ । 
उभक्तेपः स्वरो यत्र सविसगं उदाहतः ।। ६६ \ 
छोटे वच्छडे के छोटेद्रोसीगोंके समानया कुमारी 
दोनों स्तनो के समान अङ्गुलयो के समह मे से दो अङगालियां 
त्नी श्मीर कनिष्ठा को बाहिर निकाल क्र खर होता है, दोनो 
सगो तथा दोनों स्तनो के मध्व मं अन्तर या श्रन्तसाल्ल स्थान 
होता है तजनी ्रौर कनिष्ठा को ऋङगुल्लियो के समह से बाहिर 
निकालने सं दोनों मं अन्तर या अन्तराल पडता ड तथा चद 
वदा करना जरां विसगगसहित स्वरितं दो, विस्म क्मीजोदो 
ह (:) वह भी अन्तर या श्रन्तराल का कार्यं करता दै, 


नेसे“ ( यजु० ३१ । १५) ॥ ६६॥ 
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[ने ८४ 


विसगान्तः स्वरो हस्य स्वरितो यत्र दृश्यते । 
दी्धस्त सवकारशी तत्रोभतते१ उच्यते || ७०॥। 


जां विसर्गान्ति स्वरित स्वर साम्रान्य से जत्यमी हश्च श्रु 
या गुख्भूत सवक्रर या निवेकार सामान्य [श्राम दीघ मं 
सकार श्रतिचन्ध द्योने सर ] दिखल्यार पडे तथा द्धी सरित 
जात्य माद्धौत्तो सजकरारद्ो तो चदा दोनों तजेनी खोर कनिष्ठा 
क समूह से बाहिर निक्यलना हता दै यह निष्कषं ६६-देदः 
नोक करा दहै ॥ ७० ॥ 


तरिविधा तु मवेदुष्मा प्रचित बल्लका तरा । 
स्वरिते प्रचितां बि्यान्निपाते बलकां विदुः || ७१ ॥ 


उत्थाने तु तथा तारामेताभिद्िभिरूष्ममिः 
मात्रामादौ विदित्वा तु ततः केप प्रयोजयेत्‌ ।। ७२ ॥ 


तीन धक्रार की ऊष्मा ( विसखंग ) द्वोतती ड श्रचिता, लका, 
तारा स्वरिति खर हस मं सवकार् दीम भी भचिता को जाने। 
निपात अर्थात्‌ अनुदात्त प, सवक्रार दीनं मी वल्लका को 
्राचायै जानते ह, उत्थान र्थात्‌ उदाच्त खर मर तो तासा" को 
ज्ञानते ई । इन तीन ऊउष्माश्रों ( विसर्गा ) स उन स्वरित आदि 
मं दोनों अङ्गुलयो क न्तप-खमुद् सै बाहिर निकालने वाली 
हस्व या दीघं मारा सवकार निर्वैकार को ज्ञानं कर च्तेप कां 
रयोग कर-श्नङगुक्धियां हाहिर निक्राले ।। ७२ ॥ 


अचरं भजतं काचित्‌ काचिद्‌ द्वितं प्रतिष्ठिता । 
समानजातिता काचित्‌ काचिदृष्मप्रदायिनी ॥ ७२ ॥ 


२० स्वरप्कररेयुः 


कोद ऊष्मा ( विसेग ) अच्तर को मज्ती अच्तर के 
रूपकोध्रसद्धो जातीदै उश, ष्‌, स्‌, र्‌' के रूप में परिणत 
हो जाती डदै जेसे 'पकुञकृटोसिः? ( यज्ञु० १।१द ) यहां 
कुक्कुटः-श्रसि' मे “श्रतो रोरपलुतादपलुते-अत्ति उत्‌” 
( श्रा ६।१।११२) सेिखगे को “ङः श्रह्षर होगया पुनः 
'"आदुयुणुः ( अ ६। १।८७ } से पूरं उकारमं अः से 
उ' मिलकर पकादेश "ओ गुण हो गया तथा "ष्टुबो च 
( यजु १। १ ) यां भी देवः का विस्म “हशि च” ( अष्टा० 
६।१। ११४) से इश परे होने पर डः चनक्र पर्नत्‌-पूरव 
खकार से मिलकर श्रो हयो गया । श्रजापतिश्छलन्दः? 
( यज्ञु° १४। £ ) यहां श्रज्ञापतिः' का ति्र्म चवगं परे होने 
पर “स्तोशचुना चुः" ( श्रष्ठा० = । ४ । ४० ) से श्णु' हो गया । 
परेष्व? ( यजु° १३। १३) यहां शन्नः का विसं ङस्‌ 
प्रत्यय का होने से धयुष्परतः के ^त्वा' परे दोन पर “ुष्मन्तत्तच्- 
ष्वन्तःपादम्‌ ` (अष्टा ८।३। १०३) से मूर्धन्य षकार दो 
गया ““द्गनस्तनूरसिः ( यज्ञु° १ । १५) यां “अन्नः का विसर्ग 
तवगं परे दने पर “भव्रिस॒जनीयस्य स? ( अ्रणा० ८ । ३। ३४ ) 
से (स्‌ः बनगया । श्रातरभ्रम्‌'" ( वज्ञु ३४ । ३४ ) यदं 
यातर्‌. शब्द अचसान म प्रातः ““रवपतानयोर्धिस्मनीयः'° 
( अष्ठा° ८।३।१५८ » पुनः अचि शब्द्‌ परे होने पर अवसान न होने 
से उस्र विस्तगं को रफ र्‌ः द्वोमया । कीं पर ऊष्या ( विश्चर्गं ) 
दिते-दौ रूपों मे जिद्धामूल्लीय ऋौर उपध्मानीय ते प्रतिष्ठित 
ज्ञाता दै इन क उच्चारणा मं दिगुणुता श्राजाति “शरुवाऽच्चस्मिन्‌"” 
(यजु {।१) यशां ध्वाःः का तरिसमं विन्रत्ति होगया. 
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विच्त्ति मे विखगंज्ञितना काल श्वा" शरीर "्ः श्र मध्यश्च 
उच्चारण मे देना होगा । कों ऊष्मा [ चिखगं ] ऊष-भाप-सुख 
क} मापपक दैनेवाली उचारण से वादहिर कौ भाप-फ क 
निकालता है, श्रत; विसगं का नाम ऊष्मा # ऊष्मा को प्रदान 
करने वाली अर्थात्‌ शरपने विस्म के रूप सें रहने वाली, चसे 
“स्ाश्ुः शिशानो ( यज्जु० १७। ३२ ) यहां शः> का विस्म 
'शिशानो' के पर अपने ऊष्म-विसर्म प को देने उधम ( विसं ) 
क रूप मं रहने वाली दै ॥ ७३ ॥ 

यथा बालस्य स्प स्य नि;श्वामो लघुचेतसः । 

एवमूप्मा प्रयाक्कव्या हकारपरिवर्जिता || ७५ ॥ 

जैसे श्रल्पचेतना बाले वालन स्प-यच्राल्तपः-रत्यन्त न्यून 

श्रायु बाले सपं का निःश्वास-फुकार होता है रेखा ऊष्मा 
( विसमं } प्रयोग करना-उच्चार ण] करना-बोलना चाद्धिये, उस 
मं हकार उच्चारण न दौ "द" मं खुल्तकर ककार इोता ड, ॥४॥ 


विवरुननिप्रत्यय्युष्मां प्रवदन्ति मनीषिणः । 
तामेव प्रतिषेधन्ति श्रा-ई-ऊ-ए निदश॑नम्‌ ॥ ७४ ॥ 


मनषौ जन ऊष्मा ( विस्म ) को विचरत्ति से प्रतीत दने 
वाली -विच्रुत्ति जै री अल्पनिः-ष्वास्र वाल्ली कहते र, मतः उखं 


१ दकारो नैव मन्तच्थ इत्ति शास््रम्यवतियतिः । 
रि निश्वाससहशी विर्गा मवति श्रवम्‌ ॥ (ल मा" जिन 
१८-२२ ) 
विसं को हकार नहीं मानना चाहिप सदं ऊ निश्वास तैसा विसम 
ह्येता है || 





=. स्वरप्रकरणा 


टकार जेखी उन्यारणु करने का प्रतिषेध कर्ते ॐ, जसे 
चिचत्ति खा, ई, ऊ. प ४ परे विसरगे विचरति वन जावा द, 
श्रल्पान्तर वाल्ला विक्छग होना चादिये हकार जलती नदीं । "रा, 
ई, ऊ, उ' से परे शिच्रत्ति ॐ वैदिक उदार डं जेते “न्यः4- 
द्यात्मदा? ( यज्ञु° २४। १३) ५५य शो? { यज्जु> २३ । ३ }- 
“कया खन्नऽत्या? ( यज्ञ० ३६ । ७ ) “पुरुपेऽवः 
{ यज्ु० २१।२) इन दीधे खरो क परे होने पर भी अन्तराल 
तम्वा नद दाता देखो उष्ना ( विसमं ) मी अल्प निःज्वास्तवात्ती 
योता दै | ७४ ॥ 
श्रव स्वरसंहिता की चिधि कहो जाती द 
ष्ट स्वरान्‌ प्रवच्त्यामि तेषामेव तु लक्षणम्‌ । 
जात्यो ऽभिनिष्ितः चैपरः प्ररिलष्टश्च तया.+परः ।७६।। 
तैरोव्यञ्जनसंज्श्च तथा तैरोषिरामकः । 
^ व्र 
पादनृत्तो भवेत्‌ तरत्‌ तथा! इति स्वरः ॥ ७६ ॥ 
स्वस्ति प्रकरणान्त्गंत उसके जाद्य आदि आड भेद दशति 
कि श्राड स्वस करो कटटुगा खर उनके ल्त भी, जात्य, 
अभिनिषित, ग्र, प्रश्लिष्ट तथा तैरो भ्यञ्जनसंज्ञ, तेरो विराम, 
पादद्त्त श्रौर तथामाव्यः ये श्राट स्वरः है ।। ७६-99 ॥। 
एकपदे नीचभ; सयो जात्य इष्यते । 
पूर्वोऽपि परस्तद्रत्‌ “धान्यं मुष्ा स॑सित्यपि ॥७८।। 
एकपद्‌- समानपद म नीचपूर्व-श्रनुदात्तवं & ज्ञि से 
शेस ्रनुदात्तपूरवंक स्वरित समय-यकार या वक्तार क खदित 


न=) 


क 


याज्ञवर््य शित्त रदे 
दो द जात्य नामक्ाखर इषः तथां च्रपुवं-न्ह टै पूरव 
अजुदात्त जिकर एेता केवल स्वरित, उसी भाति यच्छार या 
वकार के सहित भौ नाय श्रमीष्ट दै, जेन्े '“धान्यमापिः : 
{ यञ्च | २० ) यां "धान्यम्‌? पक पद्‌ मं यकार्सद्धित 
स्वरित दे जिससे पूर्य धा? श्रजुवात्त ॐ अतः वद जाल सर द्श्ना 
उसके पश्ज्ञान फे लिये स्वरित चिह्न क स्थानम नीचे ५; ५५ 
फसा चिह्न दिया जाता ड, त्या सुप्य कामधु्तः ( यज्ञु० 
८ । <) यां उसी भाति अददात पचक चकार सहित खरिति 
“शुष्वा? क्रो ुप्वाः जात्य्‌ छर टौ गया ! एवं ८६-----* मश 
स्वर्देवेषु ॐ । यन्नु {८ | ६८ ) यदह ~ सनदात्तपुलेकः नं 
डोने पर भी एका स्वरित दकार सद्धित जात्य स्वर इश्चा ॥॥७। 

ए ओ -त्रभ्यादात्ताम्यामङारो निहतव य; । 

स च यत्र प्रुप्येत तं चाभिनिदितं विदुः || ७६ ॥ 

"ए या “ओः इन उदाच्त खरो से परे श्रद्धार-“्रः चअद्चदात्त 
भलत दो जावै- पूवे रूप हो जावे "ढः पदान्तादति?” ( अा० 
>। 1 १०९.) स; ख्ये अभिनिदधित सर जानत दै जसे 
ते अप्परसाम्‌"-“ततेप्त॒रसामू ( व्च २४। ३७) यदं 
"लः म पः उदात्त है इस स परे ८ अप्सरसाम्‌? त अः अन्चु 
दात्त का लोप अर्थात्‌-पूरवं एक्रार सें पूेरूप द्यो गया अतः “तेः 
यह अभिनिदित खर हच्रा। पतं “वेद्‌ः-असि'-ःशरेदोपि?? 
( यज्ञ = । २२) यहां “धवेद्‌' ऋ विल्मं को “अतो रोर 
प्ुतादपुते'' ( अघः ६। १।१०६) से ङ टु पुनः दकार 


स स्वर भ्रकरणुः 


के श्यः के साथ मिलकर ““त्रादुगुणा;") ( ष्टा ६।१।८४ ) से 
श्रो दो गया, उख श्रो उदात्त से परे {तिः का श्मः 
लुप हौ गया-ो मं पूवर सूप दो गया, अतः चद जी अभि 
निहित खर हुद्या | ७८, ७६ ॥ 

इ-उ वर्णो यदोदात्तावापेतं यवौ कचित्‌ । 

अनुदात्ते परे नित्यं विच्यात्‌-चंप्रस्य लचखम्‌ ॥ ८= ॥| 

ष्या "दः बं उदात्त तव सन्धि रोनेपर ध्य" या च्व 

क्रमशः कदी चन ज्वं चनद्ात्त परं दोन पर तव नित्य त्प खय 
का लत्तण्‌ दे) जस “त्रि-श्चम्बकम्‌'- त्रयम्बकं यजामहे? 
{ यञ्ज २। ६० ) यद्य “त्रि* म इकार उद्ात्त दै, उसका 'य' दो 
यया । "अल्वकय्म कः "ऋः अनुदात्त परं दनि पर मिलकर 
यद च्तेप स्वर हो यदा तथा (दन्ना "न्टवन्नः सर्पिरा- 
सुतिः ( चज्ञ> {२ । ७० ) यहां ्र' मं “उ' उदात्त दै उसका 
"वृ" हो गया (न्नः कं "पः अनुदात्त परे दोतते पर बह खद 
चपर स्वर इद्या । =०॥ 


इकारो यत्र दरयेत इकारतौव संयुतः । 
उदात्तश्चानुदात्तं न प्रश्लिष्ट भवति सरः || ८१ ।| 
जहा उदाच्त इकार अनुदात्त इक्रार क साथ संयुक्तहो 
ज्ञावे-म्रल जवे सन्धिद्धारा पक दौ बन जवे “+कः 
सवर्ण दीव ‡' ( अष्टा० ६।\। १०१ ) से तथा पुति 
सवर्ण दीघ? ( यज्ु० प्राति ०४।५१) से बह प्रहिलष्ट खर स्वरित 





 #। 


याञ्चवल्क्य शिता ३५ 


का एक मेद्‌ कदनातः ह । जसे “श्रभि-इन्धताम्‌ -“शभीन्ध- 
त्राम्‌" ( यज्ु° १२। ६९) ।॥ ८१ ॥ 


उदात्त पूवैः सरितो उ्यन्ननेन युतो यदि ! 
एव सर्वौ वहुस्वारस्तेरोत्यन्नन उच्यते ॥ ८२ |] 
उदाच्त लिश्रस्र पूर्वं दै फेसा स्वरित व्यज्जन सहित यदह स 
पदसमूह बहुत स्वर वाक्ता तैरो व्यञ्जन नापर का स्वरित कह 
ताता दै, तिर-न॑चे-खदा युत्त स अन्तित व्यक्तं होता & । 
जख “दे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेदिते सर॑स्थति मडि 
विश्रि) ( यज्ञ = 1 ८३) यदा -मन्च मे "हं" आदि च्व सें 
उदात्त पूं हे जैसे इडे" मं 'इ` उदात्त है चौर “छ! मं स्वरित है 
यद ड" ञ्यज्जन से युक्त दै परन्तु सददिता मं उदाच्त परे होत 
पर तिरः तिरः'-नीच-चयुद्रा्त कर रूपमे आजनेस तिसे 
=जन-तैगो-ध्यल्जन स्वस्ति स्वर नाम अलि दो जता 
“इडे रन्ते! तथा यह पेखा बहुस्वार-बहुत स्वस वाल्ला भी 
तेरो उ्यञजन कदलाता है, जैल इसरो मन्व तें "ज्योत दिते" ड 
ज्योते-श्रदिते' यहां “ज्योति के ए; स्वरित म धयदिक्तेः का 
अ' उदात्त मिलकर पूर्वरूप *ए? सरित मं मिलकर उस स्वरित 
को उदात्त कर देता दे, मन्त्र संहितां ““इदाच्दानुदात्तः* 
( यज्ु° धाति | १६२ ) सते भ्ल्योत्ते' के तकार के उन्तर श्यः 
कै उद्धात हो जोने पर उससे परे अदित के "श्र" उदात्त परं होने 
चर अनुदाच्त हो लाने कै प्रसङ्ध का अभत्रद्ोगया जोकि 
दितिः मे दकार कै पर इकार ( इं ) स्वरिव दै, उसे ज्ञदय 
कर ““निहितय्दात्तस्व रितपरम्‌" ( यङ्वंदीय प्राति० ६।१ द ) 


२६ स्वर्‌ प्रकरण 
खे बह स्वरित ^त" निघात-श्रचुदात् नह दता । इख रकार 
यह “ज्योते' पद्‌ त्रनेक स्वरों संहिता मं बो उदातो बाला तथा 
"व्यो" उदात्त सौर त" स्वरित र उदात्त कै मिश्चणु-वाला भी 
होता हरा "तैसे व्यञ्जनः स्वरित & । = ॥ 
अवेग्रहमत्‌ परो यस्तु रितः स्यादनन्तर; । 
तेरोबिरामं तं वयाहुदा चो यद्यवग्रहः ॥ ८३ ॥ 
श्रवग्रह- समास श्रादिका विभागया ददते पूं भाग 
खे परे अनन्तर साथ ही स्वरित दो ततो उत तिरोविराम' खरित 
स्र जाने यदि उदात्त श्रवग्रद-उदात्तान्त पूव विभाग हो, चैते 
"गोपतो" ( यज्जु० {१ ) यदं श्रवश्रह "गोऽपतौ' दै, अवदद्‌ पर 
विराम करतः होता &च स्व माजा कान जितना : (सुमातेऽवग्रहो 
हस्तसमक्रालः'' ( यजु धाति ४।१।) यहां अचह भं ` 
गोः उदात्त दै अने पतौ" मे "पु" पकार अरं अकार स्वस्ति 
है यद स्वरित स्वर तैसोविराम कदटल्नाता दि ॥ ८२॥ 
स्वरं च स्वरिते चैव विवृत्तरथत्र दृश्यते । 
पादवृत्त मवेत्‌ स्वारः चित्र रादित्य दशनम्‌ ।।८४॥ 
जदा स्वर--्कार श्यादि वरुं व्याकरणभाषा में “सच्‌, 
स्वरिति परे हो ओौर चिच्रत्ति-दु) स्वस्वर के मभ्य मं सन्धि न 
होना रूप व्खलाईं पडे वड स्वर पादनर॒त्त होता &, पाद इख 
से चत्त होता है-खीभित होता ड । जैसे (वित्र श्रदित्या- 
घ्रष्टो"' ( यज्ु० २४। २६) यदं ५३ ्वत्रः' आंदित्यानयुष्टो (3 
नष्ट ( य ४६ । ३९ ) यदा -शित्रः आदित्यानष्ट्रो" 
शवः म श्रः ऋ अकार से परे विस्म कालोप होगया, 





यै 
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उत्तरम रां होने से, दोनों स्वर वौ के मध्यमेतो विचरन्ति 
इडः इस चिच्च त्ि मे उत्तर पद ‹ “आदित्यानाम्‌ का आदि वणं 
स्वरित पादच्त्त स्वर हृदा ॥ ८ ॥ 


उदात्ताक्षरयोम “ये भवेनीचस्त्ववग्रहः । 
तयामास्यो भवेत्‌ स्वारस्तनूलप्वे निद शनम्‌ || ८५ | 
दो श्रत्तरों वेः मध्य मे नीच-श्रदुदान्त दो लो वड अवग्रद् 
तथानान्य-च॑सा ही होने वाला तुथाभाव्य स्वरित चवर होता ` 
दै, जेस ““तन॒नप्तरःः ( यङ्कु०-५।५ ) यद (तनू-नप्चरः म^्नूःसे 
पृ ते" उदात्त है श्रौर “नू से परे "न' उदात्त ड दोनों उदात्तौ 
के मध्ये ननु ्रचुदान्त दोगया, फेला यदह स्वरित का पुनः 
सचदन्त इुखा श्रदग्रह > खाया (तथाभान्यः स्वर कडल्लाया 
कारण करि यद प्रथम अनुदात्त धः "“उदात्तास्चानुदात्तं 
स्वरितम्‌” ( यश्चु० भ्रः ४ । २२५ ) तथां “उदात्तादज्नदात्तस्य 
स्वरितः! ( अष्टा० ८। ५ । ५) उदात्त स परे होत्ते पर 
स्वरित हुता "तन्‌' फिर “नप्तरँ के 'न' उदात्त होने च ("निहित- 
मदा्तस्त्ररितपरमर्‌  ( यज्च° श्रा 2 । १३६) “जनू" पुनः उसी 
श्रचुदात्तरूप मे श्राजने से “तथापाव्यः खर नाम सते पकिद्ध 


डो गया, यह स्वरित गित अनुदात्त रेया । अतः यद तश्या- 
भाव्य स्वरित का भेद है । पेसा ही यञुवेदीय प्रातिशाख्य तं 


भी कडा दे ¢८उदादन्तो न्यवग्रस्तथाभाव्यः)› ( अ० १। १२०) 


~ स्वर व्रकर्ु 


श्र्थात्‌ उदु-उच-उदात्त रादि मे श्रौर अन्त म होने पर-नीचे- 
जुदात्त पर अवग्रह हो जाना तथामाध्य खर डद! | ८५] 
माध्यन्दिनविरोधी स्पात्‌ तथामाच्यस्तु यः स्वरः । 
स्वरौ चैवात्र दश्येते भिमोदात्तानुदात्तकौ | ८६ 
जो तश्ाभाव्य खर दै बह माध्यन्दिन श्ालीय यचुर्वेद्‌ का 


विरोधी दै, कार्ण क्रि यहां दोनों खर भिन्न-पधक्‌-पुथक्‌ 
उदात्त अौर श्रचुदात्त दख रहे दवै ““तुननष्यँ"! ( यज्ञ > ५1 ५) 


माश्यान्दिनीय स्वरित नद द्धै । पुनः "तथा मान्यः खिति नहं 
कडा जञा सक्ता, वस्तुतः यष कम्प स्वर दै जैसा करि मौलि 
यकर माच्यन्द्नाचुखारी आचार्या ने कदा दै '“च्वग्रहो यदा 
नीचउचयोमध्यतः कचित्‌ । तथामाव्यो मवेत्‌ कम्प- 
स्तनूनघ्त्र निदशम्‌ |”? ( वर्ारत्नपरदीप शिक्त ६६-७६ ). ` 
स्वरित स्वरो कै मध्यमं तथा भाष्य का पना अन्य श्ाचार्यौ के मत 
खेदे उत के मतम “तनू शब्द स्वरित है अतव स्वरितो के 


मध्य पडा दै "“निहितद्ुदास्वरिति परम्र अनवग्रह) ( वज्ञ० श्रा 


नवग्रह ( यजु° प्रा ४। १३७) शछचग्रह पर नौच-श्रनुदात्त 
ष्ोनंकानिवेध दै वह्‌ परमत्त की दष्ि ते है माष्यन्दिनीय संहिता प्रठ तौ 
द श्रलुदात्च ही हे तथाभाव्यनाम है, शतः माष्यन्दिनानुथायिधों ते 
कहा भीं हे । 
"द्मवग्रहयो यदा नीच उच्यो मध्यतः कचित्‌ । 
तथाभाव्यो मवेत्‌ कम्पस्तनूनध्नं निदं नम्‌ । 
यहां भीं कषा है अ्रगज्ञे श्लोक मेँ । “माध्यान्दिनि ” इत्ति । 
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८ । १दद०१२७) उदात्त या खरित जित से परे हो ेला अचदात्त 
स्वरित इया भी अच्चुदात्त कर दिया जाता दै 1 वैयाकरण 
परिभाषा म “'उदात्तस्ष रितिपरस्य सन्नतरः? ( अष्ा० ६।९,४० ) 


उदात्ताचिद्ितः स्वारः स्वरितात्‌ प्रचयो भवेत्‌ । 

उदात्तात्‌ स्वरितात्‌ पूर्वो नान्यमापद्यते स्वरम्‌ ।।८७।। 

उदात्त से परं निदित-अननुदात्त स्वरित दो जाता डे, जैसे 
"हि~ ---.र प्म) (यञ्ज २। 8४), स्वरित खे परे 
स्युदात्त तो उचय-एक्श्रुति-उदाच्लमय हये जातै ““स्रितात्‌ 
प्रमनुदात्तप्रदात्तमयपर्‌'?.  ( यज्° भावि ४। १३९ ) तथा 
““स्वरितात्‌ संदितायामनुदात्तानाम्‌'? ( यज्ञु १1 । ३६) 
जस “भ्वायरवं; स्थः-"वायवे स्थ ( च्ञ १। १ ) यहां 
स्थः पचित ईदै-एकश्युति ड । फिर उदान्त से खरित से पूवं 
श्रोर कोड स्वर न होखक्रे जो कि कदा गया दै "“निरहितम्ुदात्त- 
स्वस्तिपरम्‌'* ८ यजु प्राचिऽ ४ । १३६) ्वाह्य-सोमयः 
“दाहा सोमाय) ( यञ्च १० । ५) यहां शोमांय' क लो 
उदत्त कर पुवं "स्वाहाः के ष्टा को नुदन्त नहोना चादि, 
तथा भूभुवः-सखः' भू भुवः स्वः ( यज्ञ॒० ३ । ३७ } षदा 
श्वः) स्वरित से पूव शव क “वुः दात्त न होना 
चादिष । तथा «व्याज-वाजेवत वाजिनो नः-घनेषु'- 
'“उ्याजें बाजेवत्त वाजिनो नो धनेषु (चञ्चु £ । १८) 
व्यान केै लै स्वरित से परे ्रज्ुदात्त के प्रथमपक श्युति 


८० स्वर प्रकरणा 
अन्तिम नोः को “नो अच॒दात्त “धनषु के श्वः उदात्त से पूरव 
न होना चाष्िषः । तथा “ र्थोजारच पेनानी ग्रम-रएयौ- 
““रथोनाश्चं पनानी ग्रामण्यो ( य॒ज्जु५ २ । १४) अन्ति 


मः णक श्ुति को कचौ) स्वरित से पू ्रचदाचन होना 


चादिष्ट । यदे पूर्वं पंक्ति क स्वर पर आत्तेप & || =७ ।। 
पदकाले यः स्वरितः संहितायां तथैवं च | 
स्वरितिर्चेद्‌ मवेत्‌ पश्चात्‌ स एव निहितः स्वरः ॥| ८८ ॥ 


लो खरित पद्पाड म & श्मौर संदितामे भी चैसादी 
अथात्‌ खरित दै उदात्त ञ्ौर स्वरित उससे परेतो पर 
वह पेखा चौर जिलक्रे पश्चात्‌ स्वरित बद रेखा स्वरित 


निहित-अनदात्त होतार ससे स्वः-देवे१'' “सदे 


फसा पाठ नदीं हो वह अनुदात्त दो जाता सेवे" 
( यज्जु० शन । ६ ) रौर स्वस्ति से परे स्वरित ह्नोतो 
प्रथम श्वरित दही निद्धित-श्नुदात्त ख्य हद जाताः 
है इस अवस्था मे उदाच्त परे ओर स्वरिति परे हनि 
च सम्भव दै, कडा भौ दै ““निहित्रदात्तस्वरितपरम्‌'? 
( यज्ञु० प्राति” ४। {३४ ) वहां खरित परक अभीष्ट दै, जेते 
“स्वाहा-स्व॑णाकः'-““सवाहा स्तुकः!" ( यज्ख> < । ५० ) 
यहां स्वरित प्रर कहने सं उदन्त परे कदना भी समने जैस 
^ स्वः-चोः-“स्तुयः?) ( यजु ३।५)।। ८८ ॥ 





हप 


^ 
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उदात्ताज्ि्ितः स्वायैः स्वारोदात्तौ न तत्परौ | 
स्वरो यश्च तयाभूतो ज्ञ यः प्र प्रचयः सदा ॥ ८& ॥ 
उदात्त से श्रचुदात्त स्वा्यै-स्वरिति कर देना चादि । यदि 
उस तअचुदात्त सं परे स्वरितं य! उदात्त न दहो । श्नौर फिर यदि 
उख स्वरित से त्रगे जो अदत्त हयो वद तथाभूत प्रचय स्वरितः 
जसा जानना चादिण, उसे अनुदात्त न समना चादियें किन्तु 
बह भ्रचय-पएक श्युति सदा रहेगा । जेक्ता कि पारिनि ने कहा 
ड ^“सखरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम्‌?” ( ऋ्ठ० १।२। द ) 
पकश्चुति स्वर । त्वा यज्खुवदीय प्रातिशाख्य य सी “स्वरति 
त्परयुदात्तमयम्‌'' ( यद्कर प्रा० £। १६३६ ) ॥ ८६॥। 
उच्ानुदात्तयायगि स्वरितः स्वर उच्यत | 
क्यं तपचयः प्रोक्तः सन्पिरिष मिथोऽ्दयुतः | ६० ॥ 
उदात्त शौर अनुदात्त का यौग-सेल्ल स्वरित स्वर कदा 
जाता हे पाशिनि ने भी देखा ही कद दै “समाहारः स्वरितः” 
(अश्ा० १।२। ३) यजुर्वेदीय प्रातिशाख्ये भमी यल्लं कदा दै 
उभयवानस्वरतः'' ( यञ्च श्रा {। ११०) जो उल उदाच्त 
र त्रचुदात्ते कां केक्य-पकीभाव ह दनां के धर्मा कभ पकता 
दै शअथिन्न ध्वनि प्रचय है वह उदान दौर अनुदात्त का अ्रभेदं 
चय! द यद्व दोनों क परस्पर अदटुभुत सन्धि दै ॥ ६० ॥ 
मात्रिकं वा द्विमात्रं वा स्वरितं यदिरहात्तरम्‌ । 
तस्यादितोदधंमाचा वै शेषं च परतो भवेत्‌ ॥। 8१ ॥ 
पक ब्रात्रा चाल्ला-हस्व चा द्विमाता बवाना-दी्धं यद्यं लो 
्र्तर स्वरित हे श्रादि से उसकी चद्धं माजा-अदधं ह्रस्व जितन ! 


+ ददर करय 


उदाच ऊना ओर शि परला भाय अनुदात्त नषे ब्लोग, जैसे 
क । ६ दि दात्तमद्र ५ ( द्य 
पाशिनिने मी कदा है-"तस्यादित उदात्तमः हस्वप्‌' ' (अशा 
१1२1३) ॥ ६\॥ 
उचर्थाने गरे हस्ते स्वरित नोपलम्यते । 
ञ्धस्तस्तु यदा गच्छेत्‌ स्वरितं न तद। भेत्‌ ॥ €< ।। 
उचे-उदान्त के स्थानम गण दाथ करे श्रूप्ान्त म स्वरिति 
दस्त स्वर चदं हौ सकता कारण कि उस्र उदात्त मौर उदात्तं 
क येल छने च ऊंचे अङदात्त स्वर न वेगा सौर लीप्चे-श्रनु त 
के स्थान-्दय धदेश मं गर दाथ के. स्वरित त्र पुव उदात्त खर 
& वद न वेगः, अतः स्वरित स्वर न ऊपर श्चध्रान्त मन दद्य 
पदेश तं ड किन्त दोनों के मध्य नासिका स्थान हयौ मे सकता 
दै ॥ ६२॥ | 


उक्त स्वर परकरणानुसखार दस्तचालन के प्रदतं दम यहां 
लम चुखुषाध्याच ( पुरुष सक्त ) यज्ञु° अध्याय = ` को प्रस्तुत 
कर्ते ह । उमरे कयं सङ्केतो का विनस्ण देते ई जो मन्नं के 
ऊपर धिये द- 

(र ) साधारणतया स्वर उदात्त, स्वरित. चरनृदात्त क्रमशः ऊपर 
्चघ्रान्त, मध्य नासिकाञ्न, नीचं दद्य भरदरेश पर चल्लेगे । परन्तु 
उदात्त से परे श्र्चुदात्त होने पर वाम दक्तिख दरड मे चे 
तव मन्ब पदों ऋ ऊपर बाम के लिए 'वा' दक्तिण के लिये "दः 
द्विया ड । दो वार एक साथ अनुदात्त ने पर रथम्‌ अचुदप्त 
को दगड मध्य से केना दोगा उसके लिये "मध्य दिया दहै । 

(२) उदात्त के परे विख ( : ) पर॒ तञनेनी अङ्‌. गुल 


क, 


समूह से बादर निकलना उसके क्षिपः "तग । श्रनुदात्त कै परं 


॥, 
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त्रिखगं ( ; ) पर कनिश्रा ्रङगुलि निकालना उसके किये “कनि 
स्वरित सरे पर विसलगं ( : ) होने पर तजनी शौर कनिष्ठा दोनों 
निक्रालना उक्र लिये "तजकनि" सङ्गत दिवा ड । 

( २३) अज्रुदात्त क प्रर खरशिति जात्य दोन पर उश्च अनुदात्त 
परः दाश को उलटा करर घुमा कर स्वरित जात्य पर सीधा हाथ 
कर देना उसक्ते लष “छुमानाः सङःकेत्त दिया । 


( ‰ ) दीष अनुसर £ पर तजनी कां प्रदर्शत करना, उसके 
लिये तजः सङ्त, इस्व श्रञ्चस्यर % पर सङ्गुठाङ्कङ्नन 
( तज्ञेनी के पृष्ठ पर श्रंमटा मोद कर रखना ) 

(५) आमम्‌ तथा चधं ऋचा के अन्ते म्‌ पर मुष्टिका- 
ति उसके सिए “मुष्टिः “न्‌ पर श्रङ्युठ से ठ्जेनी का नख 
ग्द उख लिये `नखलश्रहट' ओर ^त्‌' पर अंगु च्रौर तर्जनी दोनों 
कौ कुःराडलाछ्ृतिवनाना उक्ते लिये कुण्डलः सङ्केत द्विया 
दै । 


अथ यजुर्वेदीय पुरूषाध्यायई ( यञ्जु° अ० ३९) 


न॒दवात्जं करुण्डल 
सदखंशोषा पुरषः सहता; सदस्तपात्‌ । 


तजनी मृषि 
सं ¢ स्प ॥ 6५ १ 
स भूमिं सवेत स्युत्वास्यं तिष्ट दशक गल्‌ ॥ १ ॥ 
द्वावात्तलंवाद्‌ वां घमा ऊपर मू पर भृष्टि 


परुपऽषेद «सव यद्भूतं यच्च॑ भाभ्यम्‌ । 
उतागततरस्येशानो यदन्तैनातिरोहंति ।। २ ॥ 


स्वर प्रकर्या 


दवा कनि 

एतावानस्य महिमातो ज्या्थांरच प रुषः । 
ह मु 
पादस्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्य मरते दिषि ॥ ३॥ 
दकवादवावां कनि तनी कनिष्ठः 
्रिपाद्ध्वे उदेत्‌ पुरपः पादो ऽस्येहामंवत्युन; । 
द॒ चः घुमाना दवा षु 

त॑तो विष्वङ्‌ व्यकरामत््ाशनानशनेऽमि || ४ ॥ 


दवाद्‌ बा कनिष्ठा 
क | = राजो (न १ 
ततो विराडजोयत विराजोऽयधि पर्ष 
वा द्‌ द वा चा तर्जनी 


स॒ जाता~्स्य रित्यत पश्चा भूमिमथो पुरः ॥ ४ ॥ 
दबा कनि दचा प 
तस्मा यज्ञात्‌ सवतः सम्धतं प्षटाञ्यम्‌ । 
यमकिरि दइ वा दइ वा 
पञ्चूस्तोश्चक्रे वायव्यानारख्या ग्राम्याश्च ये || & ॥। 
दुबादजा कनि 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहतऽऋचः सामानि जजिरे ¦ 
द्‌ तजनी रष्ठश्चदगृषद्‌ चाद चा 
छन्दसि जहर तस्माद्‌ यज्गस्मादजायत ॥ ७ ॥ 
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वा कनि 

श्च | अजायः च | ¦ 
तस्मादश्वा ऽजायन्त ये के चौमयादतः 
चा दोनो 


गावो ह जरे तस्मात्तस्मा्जाताऽअजावय; || ८ ॥ 
वादवादवाद्‌ वा तनन 

तै यज्ञं रिषि प्रोन्‌ पुं जातमग्रतः । 

तेन देवाऽ्रय॑जन्त साध्याञऋष॑यश्च ये ॥ 8 ॥ 


कनि नें अरु 
यलपुर्पं जयद धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ 
चा चाद व्राक्रा 
युखं किमस्यासीत्‌ किं वाहू किमूरू पाद। उच्येते ॥ १० ॥ 
मध्य घुमा कर घरुमाकर वा तजनी 


्रामणो-ऽस्य श्रखमासीद्‌ वा रजन्यः कृतः । 
तज नीकनि वां तच नीश्रहगु् 
_रू तदस्य यदैश्यः पदभ्यां शद्रोऽ यत ॥ ११॥ 


द्वा दवा वा कनि 
चन्द्रमा मन॑सो जातशत्तोः प्रय ऽश्रजायत । 
दवा 


भरोतरोदायुशच प्राणश्च यखादभिरनायत | १२ ॥ 


धद स्वर पकरश्ठु 
तजनी तरनी 

नाभ्यांऽअआसीदन्तसिि < शौर्प्णो धौः सम्वत । 

दका कडत्रा> ना नखखच्द्र 


पद्भ्यां भूमिर्दिशः शरीत्रात्तथा लोकां २ ्रकस्ययन्‌ ॥१३॥ 


च चा 
यतपुरूषेण हविषां देवा य॒क्तमतन्वत । 
मध्य शुमाना दबा दवात्वदवादवा 


वस॒न्तोऽस्यासरीदाञ्यं ग्रीप्मऽ इध्मः शरद्धविः ॥ १४ ।। 
दबा द वात्तजंदेवा तज॑ कनि वा तज 
सप्तास्यासन्‌ परिघयच्धिः सष्ठ समिधः कृताः । 
दवावा ट्वा मुरि 
देवा यद्यन्त तन्वाना ऽ्वध्नन्‌ पुरूष पशुम्‌ ।। १५ ॥! 
छाना नच्छग्महु 
य्न य॒ङ्गमयजन्त देवास्तानि धमोणि उथमान्यसन्‌ । 
वा तर्जकनिं दवा तजनी दषा त्तकनी 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त॒ यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः 
॥ १६ ॥। 
तनी कनि निं 
अद्धयः सम्भूतः पृथिव्यै रास्व विश्वकंम॑शः सम॑वतताग्र । 


त्कवाद्वा 


तस्य तष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यैस्य देवत्वमाजानमरं || १७} 


11 
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याज्ञवल्क्य शिन्ता 5. 


चादवा कति 

वेदाहमेतं पुख्षं महान्तेमादित्यव॑री तस्तः परस्तात्‌ । 

वा तजनी 

तमेव वीदैत्वाति मस्ुमति नान्यः पन्था बिदयतेऽयनाय 

|| १८ ॥ 

प्रजापतिश्चरति मेऽ अन्तरजांयमानो षदा बिजायते । 

चाष बा = तां 

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तरिमन्‌इतस्थवनानि 
विर्द। ।॥ १६ ॥ 

चा द॒ चा कनि 

यो देवेभ्य॑ऽ आतपति यो देवानो पुरोदिंतः । 

ताद्ता द ता 


पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमं ख्चाय ब्राह्मये ॥ २० || 


द्वाईदईवा दरवा नक्गरट 
रुचं आद्यं जनयन्तो देवाग्रे तदन्रवन्‌ । 
खा द चां 


यस्त्वैवं ब्र दमणो वियातस्य देवा असन्‌ ब ॥ २१॥ 





~= स्वर पकश्णु 


र ना द्द्‌ 


(= 
शरं ते ल च्मीश्च पन्याषहोरात्रे पार्थ 


दवादवा मुष्टि ` 


नचेत्राणि रूपमश्चिनौ ज्यात्तम्‌ । 
इष्णन्निपाणामं म इषाण स्वलोकं म ऽ इषाण । २२ ॥ 


इति याक्चवत्क्व शिचा में च्वरपुकरण 
स्वापी शद्ममुनि कत्त भाषाभाष्य 





क्र 


वणं प्रकरण 


नी-न- धरि नन्नमी- +न पत 
स्वराः । स्पशान्तख्याप्माण्‌ः । करटचःनद्वामूललीयतालव्य- 
मृधधनयदनत्याष्ठवयमा-~ऽचुस्ारवसजनयःप-मानीप- 
नाधिक्यानुनासिक्यरङ्काः । १ ॥ 
नामाख्यातोपसगनिपताश्व रि वणं दैवतलिङ्गः ॥ २॥ 


स्वर= "' आदि स्व दीच प्लुत, स्पश्च-क' से ध्मः तकत 


पाचों वगा कं पच्चीस वरसी) अन्तस्य-भ्य) र, ल, चः ऊष्मा-श्ल, 
च, स, ह । कराट्-कयठ स उच्वरिति-दोने वाके, जिद्वामुक्लीय- 


जिह्वामूल सं बोक्ता जाने वाला == क ~< ख, तालत्य-ताल्नु से 
बोले ताने चाके, दन्त्य -दन्तों से बोत्ने जने, श्रोषछठव-हेखों खे 
चोल जाने चाले, यम" अनुस्यर, ~ विखखन्भेय- ।:, उपध्पानीव- 
ठप्रध्मा कर बोला जाने बाला ~ च) प्त, नासिच्ा-नासिकां 
खे बोले जाने चाले. अनुनासिक-च-पीक्ते नासिका स बोलते जाने 
वाले, रङ्ग, ‰, £ पे चिद्व वाले हस्व बीच विशिष्ठ अनुस्वारः, 
नाम-पंकावाचक शञ्द पख्यात~क्तियावाचकः श्रष्द्‌, उपष्तर्म- 
परपरा च्रादि चोवीस जो श्याद.ति योर नापर क साथ एकाङ्ग 
द्य जात ङ निपातत-च, वां श्रादि शब्द जो ्ण्यात आर 
नाम क साथ पकाङ्क न होकर स्वतन्त्र प्रयुक्त च्राख्यःत सीर 
नाम खे भिन्न रथं छ वाचक" ये सव क्रिस रूप वाले फिस रेवता 


चाले किस लिङ्ग चान्ते ईह यद्र वरन करते ह | १ 


4 ङ; खु; युः घु: वै साम्प्दुथिक कल्पना चलति है । 


+ ॥ खरप्रकस्ण 


तत्र सराः शुक्ला नानादेवत्याः । स्पशः ष्णाः | 
+ न्म 
अन्त्या; कषल्ञाः । उष्माद्ऽछृषाः । यमा नील्ञाः । 
नुस! + न. (| ८ ॥ जि पो 
नुस्वारः पोतः । विसजनीयः श्वेत; । जिहामृ्तीयो रक्तः । 
उपध्मानीयः पीतः । नापिक््यां हरतिः । अ्रतिनीला 
अनुनापिक्याः । शवलोरङ्गः ॥ ३ ॥ 
थं स्पष्ट, वर्णा की रङ्कः कटपना विनोद्मात्र दै शन 

मूर्तिमान्‌ रूप दे दिया डै॥ # 
कएठया अ्ध्रेया अक्रारादयःः' जिद्रामूलीया नेच्छ 

स्याः कक्ररादयः । तालव्याः सौम्याश्चकारादयः । मृधन्या 
वायच्याषएटकार्‌।द्‌ यः । दन्त्या रोद्राश्तकारदयः; ।॥ ओष्टुया 
आश्विनः पकारादयः 1 शेपा क्देवा यप्रादयः ॥ £ ॥ 

अकार यादि चणञ्-कर्ठ स बोले जाने बाले रै, कच्छार 

आदि जिद्वामूल्ल से बोले जने वाले निच्रति देता वाले है, 
चकार आदिं ताल्यु स व्रोल्ले जाने बालि अच्तर स्तोम देवता बाले दै, 
टकार आदि मूधा से वले जने वाक्ते अक्षर वायु देवता बाजे 
है, तक्रार आदि दान्तो से बोल्े जने वाले अन्तर सद दवता 
वाले हँ, पक्तार आदि आओयो-होटो ख बोले जाने वाले अश्लर 
अश्विनी देवत्ता वाल्न है, शोष यप्र आदि-यम (क १खु,गु+श्रु ) 
श्रुखार (-), अनुनासिक्य", रङ्गा £," विश्वदरेव् देवता वालन 
ह, अकार आदि क्रे यद अञ्चि छादि ददताश्यो का कथन न्थ 
ग्राचीन या य साषं घ्र््थो मं नां मिलता है, चन्दोग्योएनिषद्‌ 
म तीन करा सम्बन्ध इस पकारतोद्ेश्रि 4, सं स्वगा 
इन्द्रस्यात्मानः सवे उष्मा; प्रजापतेरात्मानः सव स्पशौ 





। 8. 


याक्ञल्क्य शिन्ञा ५१ 


रत्योरात्मानः"' ( छन्दो २। ६८ ) सारे स्र अकार ्रदि 
इन्द्र के आत्मा § सारे ऊच शः, षः सः दः पजापति के आत्मा 
डं सारे स्यशं सत्यु के ्रात्मा है उपर घाते देवता वणन से 
उपनिषदो का धर्यान भिन्न ह । ऊपर कट देवताओं काः सम्बन्ध 
अल्परूप मं इल प्रकार क्रदिपित क्षिया जा सकता ड कि- 
““स्त्रयं राजन्त इति स्वराः") ( महाभाष्य १। २।२२ आ० १) 
स्वय श्मयने आघार पर प्रकाशमान होते & अकार रादि अतः 
न्च देवन वाहन हप शञिभी स्ववं पक्राश्चमान दोन से, ककारं 
श्राद्वि जिह्वामूल से संलघ्च रहने से निछति-विप्ति सीमे 
पडे रते दै, अतः निक्त रेवता वाले ई, उप्रजिषदु मं स्पशं 

च्रं काम्य सम्बन्धी कदा द छन साभ्य यां ह) 
चान णद अच्तर सूम देव्ता वाहे कह द "" निदक्ः 

सोमस्प'! ( चान्द २।२८) पाच चमो ते चवगे अन्तर 
निरक्तस्पणठ ह, टकार ऋद्धि के उद्यारणाभं शिष्टाः क मू 
म ऋक श्ल कगनापडता है सोवा सर्वात्मना वस्तु मं 
स्र - इलव कतार “मदु श्लच्णा वायोः? ( छान्दो० २। २२) 
अत चानु केत्रता बाले इर तन्नार श्रादि अश्र दान्तों य नोत 
ज्ञात्त है दन्न काटने ३ कर कर्मला कण्ताद्ैजोन्द्रका घ्म 
द तःय तक्रार श्राद्धि अन्न मद्र दता चालने हो सक्ते दध 
पकार यादि को च्श्विनां दैवता वाले कदा ङ ज्रग्िनौ 
सगल उवता दँ पकार श्रादि युगल ज)डे-होखं से बोले जाति 
हं । चरतः पकार आदि श्रभ्ि देवता बाल्ते 2 ्रभ्िनौ का 
खुगलस्व- द्वित्व -दौपना जह्य्‌ ग्रन्थो मं कष्टा भी हे ““त्ाश्चिनं 


द्विकपालं पुणोडाशम्‌"” ( त० ५।३।१। ८) तथा “राभ्यां 


' {4 स्वर प्रकर 





बाहुभ्यां द्रास्यामरणीम्यं मन्यन्ति दरौ वा ्धिनौ तदप्या्चिनं 
रूपम्‌ ||!) (२० ३।०) ॥ 


स्रास्तु, ब्राह्मा तेया वगणः प्रथमाश्च ये । 
द्वितीयाश्च ठतीयाश्च चतुयाश्च चापि भूमिपाः ॥१॥ , 


वणस पञ्चमा वैश्या अन्तस्थाश्च तथैव च । 
उष्माणुख हकारश्च शद्रा एव प्रकीतिताः ॥ २ ॥। & 


च्मकार रादि स्वर जद्यण ज्ञातने चादिष्टः वर्म के प्रथमःकः; 
ष्य, र; त, पः तश द्वितीय च्ल, दं, ड, ध, फः तथ्या तृतीय ज्र 
न्ग, ज; ड, द्‌) व्र तथ्या चतुर्थं, चक्र, द, घ, भ' ये सव 9 
छाच्तर भूपिपाः--त्तचनिय ई, ब्ग के पञ्चम "ऊ, ज, ण, न, मः 
तथा सन्तस्य ्व,र, ल, चः वंश्य इं, ऊष्म "ख, घ, स," शौर 
हकार शद्ध ह, इस तरकार अतरो कौ आाद्यण आदवि नाप ॐेना 
कंवल उनके उचारण रुण सखुगपता फं उच्च नीचे कारण जानने 
चादिं, स्वर उष्वारण कर्ने मस्र से अधिकं स्लगमदैःतो 
ब्राह्मया च । जगां क वधम से चत्त कल्ल कम सगभ दोनेख 
ल्य ई, वर्गो के पद्म तथाच, र. ल, वः उच्चारण मे धिक 
यन्न चाद्रते इं । अचः ये चेष्य दौर श, ष, स, ऋौर इकार 
उच्चार म अति किन इने च शद ईद । बाह्मण आदि न्म कमी ४ 
कर्पना अन्य चस्तु्योकी भौ दैखने मे आत्ती दै, जते 
४्रमने महां अपि ब्राह्मण ( शौर ३। २) जड उवतरो मे 


छ्च्नि ब्रह्मण्‌ चै, श््ोमो वे व्राह्मणः! ( तां १।७।४।२) 
्मरोषधिर्या मं सोम ब्राह्म इं “नत्र जा इन्द्रः) ( कै० १२।८) 


याज्रवस्क्य शित्ता ५३ 


देवताश्रों मे इन्द विय है “चतरं व! एतदोषधीनां यद्‌ दूब” 
( ०८) ८) श्रोषधियोंमे दुल वास च्षज्िय रः ॥२॥ 


शुक्लवणोनि नामानि, आख्याता रोहिता मताः । 
| कप्लिस्तूपसगंश्च कृष्णाश्चैव निपततः ॥ ३ ॥ 


गौ स्यादि नाम वाचक शब्द्‌ शङ्क वयां बाले दै, गच्डंति दि 
द्नाख्यात एद रक्त रग वाके ड, पय आदि उपसया कपिल 
; रच पीत चिच्चितन्धुन रक्तं रंग व्रा दै निपात कृष्ण रंग वाले ड । 
नाम वाचक शब्द शुद्ध अर्थं-करेवल श्यं रखते दै, छतः शङ्क 
क्ट द्धु। 
छरख्यात तो वर्तमानं अदि काल श्रौर प्रथम शादि पुरुष 
से रञ्जित होनेके कार्ण रक्तक है, उपरमं दोनों के साधं 
य॒क्त होने से शङ्क शरीर रक्तके पिश्चरणु से कपिल रंगकले 
कदे दै, सौर निपात असच्वदाचक होने से कष्ण रगवा्ते कद 
हि, यह सव रंग कल्पन्त विनोदमान्न द षा अरोचनाधं कथन 


द्धै ॥ २॥ 

भरद्रानकषमाख्यातं भागवं नाम भाष्यते । 

वसिष्ठा उपसगांश्च निपाकः काश्यपाः स्मरताः | ४ 

५ च्रास्यात-क्रियापद्‌ भरद्वाज से सस्वबन्ध रखने दाते ईह, 
"मनो दै भद्रान; ( शत्त०८।१।२।६) मन से सम्बन्ध 
रखने वाले आख्यात-क्रिया पद कटै कार्ण किः आख्यात पद्‌ 
सत्ता बाचक्त ह्म ड चवते मन खे समक्त जाने बाते भूतकाल 


च्छ)र अचिष्व क्ाल्त कत्ता चन रहो रहते ह अतः आरडाज्न 
छर्थात्त्‌ मन ख सम्बन्ध रखते दँ; नाम बाचक्त शब्द्‌ भागव भृगरु-- 





५४ खर प्रकरण 


मर्जनात्‌ प्रकाशित रने से साक्षात्‌ हस्त पाद खुल नेच आदि 
से गृहीत होते ड । उपसर्ग श्र, परा ऋद्धि तो आख्यात आर 
नाम पदो त्रं आतिशय से वसज्ञाने से उनमें चुल भिल्ल जनि से 
वासि ह, जेते “श्रतिष्ठते, सङ्धच्छते, श्राचावेः प्रपदम्‌” । 
निपात काश्यप ड, कश्यप वर्मयुक्त दै "कश्यपः पश्यतः ये 
निपात पद्यक दध देते दहै तरस्य रदत है, नाम चर च्यत 
र मिलते नदीं किन्तु उत हीद्ैकि नामकासाध द्‌ या 
आख्यात का साथ दे, पसे ये श्वसरदशीं निषात्त ह । 

सवं त सौम्याश्यातं नाम वायन्यमिष्यते । 

द्माव्रेयस्तूपसगः स्यानिपातो चारुणः स्पतः ॥ ४ ॥ 


ख्यात पद सोम देवता वाक्ते डं सोम चन्द्रमा डै जो स्विर 
नहं रहते नश्वर होने से \ नापर पद्‌ वायु देवता चान्त दै वायु 
छ्यनश्चर ह प्रत्येक जड चेतन मे प्राप्त दै रेखे द्धी नाम मी घत्यक 
दास्यात्‌ म पान्त द व्यात्त डदै, परति, गच्छति, ऋअषाटोत्‌ः; 
श्रगमत्‌, पटिष्यत्ति, गमिष्यति, तिश्रति, स्वात्‌, स्थास्यति 
बालकः । इन सस्त चाख्या पदं मं बालक शादि नाम पद श्रा 
ठयात्त दै कारणा कि विना कारक के क्रिया नही डती ड, उपसग 
न्रधि देवता बाले ‰, अञ्चि प्रकाश्चित रदा ई चन्त को 
गणान्तरित कर देता दै उपस्रमं मी आख्यात अर तान एद को 
चक्रा ३ेते ई श्र्थान्तरित कर देते र जेते त्रादरति, उपरति, 
प्रहरति, परिहरति, इ्यचहरति, संहरन्ति, पाचायः, उपाच्यायः, 
छ्मादि निपात वसग दैवता वाक्ते ड, चर्ख चरने वात्या अधनी 
करोर स्दांचने वाद्ञा अपन प्रवाद म जे जाने चाला बान्धन वाचा 
जल प्रवाद या श्चाकाशु नै फैला च्म जल परवाह जंखे निषष्ठ 
छ पनी रोर नाम शरोर आख्यात को खचने वावि अपने मं 
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बान्धन वास्त होने से वरुण देवतताक दै जैसे 'च्छुति च खादति 
च' मनुष्यश्च पशुश्च, न खादति न्‌ गच्छति, "न पश्युने पच्ती, 
उच्चै्बदति, उच्चेवु ्ञः, इत्यादि । उक्तं कथन प्ररोचनां श्रौ 
बुद्धि विकासार्थं दै ॥ ५॥ 


आदित्यो निभिः प्रोक्तः सवौचरगाणसय च । 


सव श्रन्तस्गख॒ तथा सव पदर का मादि देवता दैः 
दिल्य-घरथं जे स्थूल स्म जड जङ्गम शरीरो को प्रकाशित 
करता उनम चेतना क्रा सञ्चार करता दै पेते ये अकार्‌ 
द्धि सव न्नर श्रौर गो भूमि आदि नान ऋौर गच्छति रावि 
श्राच्यात उपसर्मं निपात, प्क अर्थो का प्रकाश करने चलनि 
दौर छध्ययन करने वाले नः खन्द्र चेतना ज्ञान कां सन्चार 
करने सये सथ ऋदिल्य देवता चाले 1 यदह भौ अ्ररोचनर्थं 
चद्धिविकासा्थं कथन दै ॥ 


खरा विसर्जनीय यमाः पुरिलिद्गकाः स्मृताः ।॥। ६ ॥ 
प्रथमश्च तथान्तस्थाः स्रीलिङ्काः परिकीतिताः । 
ओेषात्तराणि षणानि प्राुलिङ्ग विवेचकाः; । ७ ॥ 


इकार अदि स्वर, विसर्ज नीय, यम ये पुट्लिङ्ग कदे | 
वर्मी क प्रथम भ्क, च, ड, त, प' अश्चर अन्तस्थ च्व, रत्व, वः 
ह्लीलिङ्ग कदे दै, शिष्ट--वचे अद्यं को नपु सक लिङ्क विवेच 
जन कते हैः य कथन कद्पनाम्रात्च दै । तथापि अकार 
आदि स्वर उनके संयुक्त सगं पुल्लिङ्ग -पुखप धर्म वाले हं 
स्वाधार निर्वाहक दोने सेवर्गोके पथम कःचःरुतःपः 
अ्तर ल्रीलिङ्ग ई, पुरषरूप स्वरों क अघर पर उच्चरित 


६ स्वर्रच्ररः 


होने से तथा अन्तस्य भ्य, र, लः चः मौ स्वरः. के च्यध्यार धरः 
ऋपितु-उनहय के रूपान्तर दै 'इ-अ-व, (उअ -च, छ 
य, "लू-च्छ'-ल, यन जाने से खीलिङ्-ल्रीवत्‌ डं जसं काले 
है, शिष्ट-च्चे वर्गो के चार चार नपुसकः चङ्ग डं जो दुरुवकूयः 
स्वरों तशा वग के दि क, च, ट, त, प' क पीक उनच्छी ममि 
पर चलते ह चथा ऊष्म "श, घ, स, दः तथा अन्य आ चप सक 
दै पुरुष रूप स्वो के पीहु तथा विसं नय के स्यान चर चेल 
ङ्प शयाने खीर ख आदि च्नी चप कं साथ सन्यूदनि से 
नपुःखक धर्म वाले रति परतन्त्र हं ॥ ७ ॥ | 
आथ चन्धयः | 

सन्धिश्चत्विधो भवति लोपायमचिक्ाणः चकि अचच्ध 
सन्धि चार अकार क्थ दोती &, जो कि वोप. आयन-वड्जना 
विकार-वर्ण परिवर्तन, पक्तिभाव-ज्यां का त्यों रुदन्त । 


तत्र लापो यथा-अयच्माः माः-“अयच्ता मी ` यङ 1१. 
“शततेजान्वायुः" “शततेजा स्वायुः” (यज” १।९) किन्मतेजाः 
दिषतः-“ तिग्मतेजा प्रित” ( यज्ज० १ । २४ } इति । 
क्रागमो यथा-ग्रत्यदः सोम॑ः, प्रत्यङ्ग सोम" ( यज्ग> {०३९ ) 
राड सोम॑ आ्ार्क्पोमः(चजच० १९२) स्मान्‌ सीते स्मान्‌ सीते” 
(यज्ञ° १८६६ घ्रीन्‌ सम॒द्रान्‌ 'व्रीन्त्तभुदान्‌*' ( व्ड़> १२२६ ) 
चछागम सन्धि-उपजन-बक्‌ का बद जाना, इन उदादस्सो मे 
पुष दो उदादर्णो में प्वददों फे श्रन्तिम ङ च्श्चागे कं बट 
गया, पिद्धुली दौ उदादग्णों मे पूवं पद्‌ के अन्तिम +न्‌ क आने 
त्‌" बट गवा दै । 


[इ 
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विकारो यया-आ इदम, एदम्‌, ( यज्ञ ४ । १) आ इम एमं 
(यज्ञु० ३२।६०) शआ इष्यः, एष्य ( यञ्चु० १८ =८ ) 
प्र उपिततः प्रेषित; ( यजु ६१ । ५१) इति । 
विकार सन्धिः बरौ श्रय परिवर्तिच दयो जाना, इन उदारो 

नर पपु "आ" उत्तर पद्‌ के रः का पक रूप “ण म परि्तित दौ 
गदया । 

रकृतिभावो यथा-आशुः शिशानः, अशुः शिशानः 
( यज्ञ” १०।२३) वुज्जुनः प्यम्‌, युर्जानः श्रमम्‌ 
(यज्ञ, ११ । १) अदितिः पोडलात्तरेण, अदितिः षोडश- 
त्तरेण ( चज्ञु० २। ८ ) इन्द्रो आगतम्‌, इन्द्रानी आगतम्‌? 
( यज्ज ७1 ११) नमं स्तु, नमा अस्तु" ( यज १६। ६०) 
इति । 

प्रकृति भाव सन्धि-ल्यों का स्यो स्हना, इन उद्राहरणों मं 

रथम चार स्थानों के पूर्वं पद का अन्तिमं विक्रम ज्यों का त्यां 
ग्धा, पिदधे पञ्चम उदास म पूवपद का अन्तिम * दीव 
इकार उन्तर यद कै आदि "ऋ! कै साथ सन्नि म चिदत्र नदा 
इ्द्यास्पेंकास्यों रहा, पे दी षष्ठ उदाहरणं नमोः क्व 
श्रोकार मौर गजे पद्‌ *अस्तुः के चः मे सन्धि पचे रूप 
नद हृद्या ।। 

पाकाश्स्था यथा तिद्यत्‌ स्फुरिता मित्रवत्‌ । 

एषच्छेदो निघृत्तीनां यथा बालेषु कतरी | = ॥ 


~ चवर प्रकरण 


ते आकाशस्य वियत्‌ मशिखत्र की माति स्फुरित दती 


= 


यह विन्रतिर्यो का तिमाग डे जेते वर्लो मे कच चिर चिर 
शन्द करती क उत्तमे कमल तकद्ै।। ८ ॥ 
रयोस्तु स्वरयोपध्यसन्धि यत्र न दृश्यते । 
ववृत्ति्तत्र विङ्गया य.<ईशे तु निदशेनम्‌ ।। & ॥ 
दो स्वगं भ मरच्य मे जहां सन्धिन दिश्वलाई पडे चदा 
विचरन्ति जाननी हिप भय ॐ? ( यजु ९२ । 4 ) पट 
उदस्य ई, पिच्रन्ति का अध्प्रात्ा चराम दोनो पदो मे 
द|! ६॥ 
पिपीलिका पाक्रवरती तथा वल्साुमारखी । 
बत्पाचुस निता चैव चतसरस्ता वितरंत्तय; ॥ ९० ॥ 
पिपीलिकाऽयन्तदीवो नाभ्या ऽशआआसीन्निदशेनम्‌ । 
पाकवत्युभयोर्हप्वा बिनऽ इन्द्र ति दशनम्‌ ॥११।। 
बत्साुसारिणो चादौ दी तारस्य दशनम्‌ । 
वतानुसजता त्ता नऽत्रवोटमश्चिना ।। {२ ॥ 
विच्रत्तियां चर प्रकार की डै- पिपीलिका, पाकवती, 
चत्सालसारिणी, वत्साचुखजिता दै ! आदि श्रीर्‌ अन्त पद्‌ र 
पृं पद्‌ के रन्त तै उत्तर पद्‌ क ज्रादि दीघ होने सै पिपीलिका 
विवृत्ति ड, पिपौलिका-चीगटी जसे मध्यमं कृश डोतं) द 
“नाम्याआसीत्‌"' ( यज्ञ २१। १२ ) दोनों चर अन्त ऋ्रौर 
आदि पद म हृस्व रोने से पाकवती विच्रत्ति कडलादी द जेते 
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धवि न॑ इन्द्र ( यज्ञु० = 1 98), आदि पदर दीं दोन पर 
बत्सानुसारिणी जसे “ताच्र॑स्य) ( यजु १९ । ५५) श्रे 
हस्व बच्चा दै उखे गे करके ह्येते से बत्साचसारिणी है । खादि 
च ह्रस्व सोने से श्रन्ति पद में दीधे दोन से वर्सानुखजित। 
डे, जख “ता नञ वहम्‌ ( यञ्च =° । 


(त गि न्व रं ५) ने 
करिणि कर्विणी चंच हरिणी तया । 
तदरदरंस पदानाम पञ्चेताः स्वरभक्तयः ॥ १३॥। 


करिणी रहयोयेगि इर्विंणी लष्कारयो; । 
हरिणी रशयो योगि दस्ति लश करयोः || १४ ॥। 


यातु दंसपदा नाम सातु रेफषकारयोः । 


स्वर आक्तियां-स्वर अर्थात्‌ श्रकार आदि स्वर वशं वैयाकरण 
भाषा म "त्रच की भक्तियां-मजने वाले उच्चाय्या मे सगथ बोज्ञ 
जाने वाले, जहां बोल्तकर छदं खक्रना चाधिपः पेस्ती पाच स्वर 
अक्चियं जो कि करिणी, कूविणीः दरिणी, हरिता, हसपद्‌ 
कदटलाती ङे । इनम र च्रौर श्वः का संयोग होने पर करिणी 
स्वर भक्ति, "लकार हक्रार का संयोग होते पर कविणी स्वर 
अक्ति, "र नौर "श का संयोग होन मर हरिणी, लक्रार शकार 
का संयोग होने पर हरिता स्वर भक्ति) जो तो रेफ षकारक 
संयोग होने पर स्वग्भक्ति ड बह दंखपदा कडलातीो दै ॥ 


देवं वर्हिश्च करिणो, उप॑वद्देति इर्विंसी ॥ १५ ॥ 
हरिणी दंतमिति शतव॑रशोति इरित । 


1. वरप्करश 
वर्पो वरषीयसीत्याह स्तथा हंसष्देतिं च | १६ ॥ 


"दवं बर्हि?! ( वकु + । ४८ ) यां रेफ श्रौर हकारः 
का न्वयो दत्तस करिणी नाम कौ स्वर भत्ति दै यदा उच्चारण 
करते हणः "वरः पर क्च खकुता होता द । "“ठुपवद्हापपि 
{ यञ्च २६ ।.५९१ ) यषां लकार रीर दकार का संयोग दोन से 
किरी नागर चरीं स्वर अक्ति दै यहां उपवरल्‌. पर कु स्कना 
दोगा । दुशेतम्‌'' ( यज्ञ ९१ । ३७ } रेफः आर शकार का 
संयोग होने हस्प नाम की स्वर यक्ति दै यदा दर्‌ पर 
कुच रुकना होतः दै । ““शतर्वरशा?? ( यद्ध° ‡‡ 1 {५९ यदा 
लक्रार रौर लकार शौर शकार का संयोग दीने सं इारिता- 
हरिति नाम की स्वर भक्ति ड यहां "वल्‌ पर कुद ल्कना होता 
ड  प्वरपो वर्पीयसि) ( यज्ञ ६1 ११) यर रेक ञओओर षकार 
का संयोज होने से इंस पदधा नाम कशे स्वर भक्ति दै यहां चर्‌ 
परः कद्ध दकना दोता दै !। ६५१६ ॥ $ 


रलाभ्यां एर ऊष्मणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः । 
स्वरभङ्किरसौ ज्ञेया पूवेमाक्रम्य पस्यते ॥। 


"रः छीर 'ल' से परे ऊष्म--श,) ८, स, हः चे अन्तर जहां 
स्वर परे टदोन पर द्यो वदां स्वर भक्ति जाननी चादिष्ट अथात्‌ 
व्यरज्नन पर योने वाली नहा समभना व्यन्जन परं होने पर भी 
यदह घात पूवे कथन क अवल्म्बन कर्कया लेकर कटी ष्टे । 
सो अयज्जन परे होने पर द्ध स्वर भक्ति भातत नहं हतौ धौ 
इससे ह ग्ध, जेस “ध्वृष्यायः) ( यज्ञ॒ १६ । २८ ) | 


" ~“ ` जाश शा 5 
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स्वरभङ्गं ्रयुज्जानस्त्रीन्‌ दोषान्‌ परिवजयेत्‌ । 
। इकारं चाप्युकारं च ग्रस्तदोषं तथैव च || १७ ॥ 
स्वरः धक्ति का प्रयोग करनेवाला तीन्‌ दरौो को द्धोड देवे 
जो कि इकार, उकार, ओर ग्रस्त दौष-ष्यान कस्य क्रा 
पीडन ह ॥ २७ ॥ 
एतरलक्तणमाख्यातं याज्ञवक्यन धीपत्ता । 
म॒-यक्‌ पाठस्य सिद्धय शिष्याणां हितकाम्यया ।{८॥ 
बु मान्‌ याह्खवस्क्य ने शिष्यो कौ हितकक्मना-मङ्गल 
कामना स सम्यक्पाठः. कयै सिद्धिके अर्थ स्र भक्ति का 
लत्तण कियाद ॥ २=॥ 
प्रधमत्रास्यरं ञित्‌ पथ्‌ म्युनभिवोचरन्‌ । 
ऋकारे च सारे च दृत्कणटमनसाञपि च ॥ १६ ॥ 
छ छीर द्र नं र अौरन्ल्‌' सकु पथक्‌ आधी 
मानसर एः ह, अन्यत्र प्रसिद्ध विधान दनि = “छकारः खलु 
स्त्र श्य कारसदशो भवेत्‌"? ( ल° स्थ शि = ) कायः 
उच्चारण से ्यून जिना एकार उच्चारण हो । जस “ष्णौ स्य ०? 
( चञ्ु २1 १ ) यदयं करेष्सोस्य' देखा बोलना होता हं । तथा 
““वतप्=च मे) ( चक्क° २ । १) यदां "क्लप मे पैसा बोलना 
दोता द । छः मरं "र्रर खमे "ल्‌ अस्प गैः पर सुनने 
न श्राति जैत दो कास्यक्रिवे संच्छिष्ठ दह जसा कि यजुदौय 
म्ाति्ाख्य मे कदा है ““"ऋलृवणयरेफलकारो संरिलष्टवर- 
शरुतिषरावेक वशो! ( यज्ञु प्रा ४। {४६ ) ॥ 


६२ 





श्राद्या मात्रा तु कण्ठस्य एकारौकारयो भवेत्‌ । 
तालज्यस्य तथोष्ठयस्य द्रतीया च ययाक्रमात्‌ || २०॥ 
"प, रीर रोः मे आदि बाल्ली प्रथम मात्रातो कराड सै 
बोली जाने बाली दे + रूपमे द्वितीय मानना एः मं इ' तात 
से चोललीताने वाली दै । तथा "खः तै द्वितीय माच्रा "उ" श्रोष्टोः 
से बोली जाने वाली मात्रा है ॥ 
शरोङ्करस्तु प्लुतो ज्ञेयः प्लुतमग्रा द्वितीयकम्‌ । 
लाजीनिति तरतीयच्च शाचीनिति चतुथक्म्‌ ॥२९॥। 
पश्चमं तु विवेशाधः खिदासीदिति पष्टकम्‌ । 
सप्रमं तू प्ररिखिदा दच्टमं नैव विद्यते } २२] 
श्रोङ्कार प्लुत जानता चादिप-च्रोरम्‌ जेते “द्रो मर प्रतिर ` ` 
( यज्ञु° २1 ३३) क.) म्‌ क्रते! स्मरः ( यञ्ज ४० | १५) 
श्रम्‌ खम्त्रदमः ( यज्ञु> ५८०१७ ) द्वितीय प्लु “रचना इ) 
( यज्ज ८। १०) ततीय प्लुत ““लाजीरेञ्खाचौ ( यज्ञ 
२२। =) चतुथं प्लुत शशाचीरेन्‌"” ( वज्ु० २६।८) पञ्चम 
प्लुत “ व्िरवेशारे (41 यज्ञ॒ > । ८६६ ) पष्ट अधः सदासीत्‌" 
( यज्ञु० ३३ 1 ७४ ) सदम प्लुत ^“दुपुरि खखिदाप्नीतु" ( यज्ञु 
३६ । ७४ ) अभ प्लुत नद दै । 
लकारस्य तु दीषलवं नास्ति वाजसनेयिनः । 
वाजसतेयी शल्रामरे "लु" का दीर्धत्व श्र्थात््‌ दीथं नहो 
होता है ॥ 





। 
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नैतत्‌ खरितपूवोज्गो नापराङ्गो कयच्नन । 
नखरे न च मात्रायां कयै खारो विधीयते ॥ २३॥ 


पराद्घस्य तु यत्‌ पूवं पुवाङ्कस्य तु यत्‌ परप । 
उमयोरद्रेसंयोगे खरार यादव तरिचक्तणः | २४ | 


"न-पतत्‌-' व्यज्जञन्तन्धि या दो व्यजनो क संयुक्त दने 
प्र यद इर्ल चालन का धिधान करना नदद वन्ता कारण कि 
स्वरित स्यर सयुक्त पूर्वा्ध व्यञ्जनं आर स्वरिति ख सुत्त 
पराश व्यञ्चन प स्वर नटो होना दै चह धेल हस्त धत्त क्रिया 
स्वर न स्डर~-शच स्रं चरित छता द्धै र न मात्र-स्वर भक्ति 
रूप च्यञ्जनम धरित दता द्ध तव कंस स्यर-इस्तस्वर-दटस्त 
चात्तनरूप स्थर विधान लता सक्ताटं "प््रुयोगणादि पूरेस्य 
( यन्तु प्रातिशाख्य १1.१०६ ) संयोग का श्रादि उयज्जन पूवे 
उदात्त खाद्धि स्वर युक्तं अच क्रा अङ्गदौ जाता दै दत्तचाल्लन 
मे, पव संयाग का उन्तर व्यञ्जन उदात्त आदि स्वर सखे युक्त 
पर अनका श्ङ्गन जाता ई स्तो यद दीक नदीं वैख्ता है यहः 
श्मात्तप दै, इस का उत्तर दिया दै क्रि पयाज्न-परः उदात्त 
मादि च्च का अङ्ग भूत न्थञ्जनक्ाजो आदि व्यज्जन का जो 
पादि व्यञ्जन श्रीर्‌ पूव उदात्त स युक्त चका जां पर व्यञ्जन 
छै षन दोनों कै श्च संयोग तं विदान्‌ इस्त स्वर-हस्त 
प्रचलन कर, जेस “'ङुक्करमः)) ( यज्ञु० ?२२। १) यद्वां “र्कः 
मं कः पूर्वाङ्ग दहै "म॑ पराङ्ग दै दोनों काश्धं संयोग दृक्लरे 
"कः पर दोगा ॥ >२- ॥ 


॥ 


सो कचे यड कदत ई- 


१. च्वश्प्रकरकु 


संयोगे तु परं स्त्रायं पर संयोगनायकम्‌ । 
सं ंयुक्र ५१६ पूथैमन्चर | 
ङ्गस्य तु वशस्य न स्वायं पूथैमच्चरम्‌ । २५ ॥ 
व्यञ्जनो के संयोग मतो पर-पर का अङ्ग उयञनन स्र 
दस्त-स्वर करने, योग्य ह कारशु कि परः उयजञ्न संयोग करा 
नायक दै, सयुक्त वणा का पुवं अद्चर-ज्यजन उर स्वरश्च. 
५ साथ स्वर करते योग्य नष्टां त ॥ यु ॥ 
अग्रह पदच्छेद उदात्तो दश्यते यदि | 
स्वराः ५ [= ५ मः ण ) £~ ट्र 
"न्त स्वरति श्रुः सन्ध) हु स्वायते ॥ २६ ॥ 
सवच्रह समाक आवि क परति दख्पक्रो दिखाने म, प्‌- 
च्छैव-संदविता कै भथ पृथक्‌ पद-पदरपाड म उदात्त यदि 
दिस्वल)डं पडे तो स्थर उदात्त आदि स्वर का ऋअन्त-अन्ति 
भ्यञ्ज्न स्वरित द्वौ जाने पर स्वरित अच कनै माता ॐ साथ 
ञ्धङ्जन पर स्वरित चिह्ग हो जवि, जैसे शम्‌ इद्धः" -““समिद्रः"' 
( षज्ञु° २३1३ । प्रदच्छैर मं जैसे 'उत््‌-एनम्‌ ) सन्धि तं पर ऋच 
को स्वरित कर देते ड "“उदेनम्‌"? ( चज्धु° ₹७। ५० ) ॥ रद्‌ ॥ 


स्वरसन्धिविधनेन नीचोच्चत्वं बिधीयते । 
व्यज्ञना्रा स्वरा्रापि त्सन्धौ खर उच्यते ॥ २७ |! 


स्वयो कौ व्यञ्चनों के साथ सन्ति > ्रिश्चान से जौ नीच- 
अजुदात्त आर उन्र-उदरात्त करिया जाता है बद ञथञ्जन से परे 
या स्वर शरच्‌ स परे खन्धि मजो स्वर अच्‌' दोता दै उससे 
कडा जाता दै, अर्थात्‌ व्यञ्जन य उदात्त आदि का कथन 
सस्वर -्च्‌ त सहित होता है, जेला कि यजु्ेदीय भतिशाच्य 
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मरं कदा दै । श्रागुवणदक्तराणासैक) भाव" ( यजु पािश 
५ । (२० १ पुनः ““उदान्ताच्वानुदात्त स्वरितत्‌?? ( यज्च० भपाति० 
४। १२५ ) ^उदात्तादजुदात्तस्य स्वरितः"? ( श्श्ा० = । ४६५) 
च्यज्जनखदडितत स्वरश्च को मी होता दैः व्यञ्जन उदात्त 
आदि स्वर करने में व्यदश्चान मरं दता इ्श्मा बाकर नह| व्यञ्चन- 
सदित को मौ उदात्त आदि स्वर दोता &ै, जेसे-'स्वाहा) शब्द 


रादयदात्त दै रः अनुदात्त को उदात्त से परे स्वरित हो जाता दै 

स्वाहा" ( यज्चु० ४ । ६) यद इदकास्सदित ऋकार को 
स्वरित इुश्रा इकार बीच्मे होते हुए भी यदह विधान हकार 
च्यञ्जनसदहित श्राकार को "ह! इक्रार भी सरित समभना 
होगा, श्न्यथा विधान निरर्थक डो जादेगा, इती पकार 
भसु नः को खरसन्धि होगी तो (शोषण; ( यजु २।४६) 
षू" उदात्त +शु व्यञजनसदित को सश्वरित इश्रा श्रौर देता 
दी सम्भव दै अन्यथा व्यञ्जन कै व्यवधान से खरित नहं 
हो सकेगः ॥ २७ ॥ 


[उदात्तादनुदत्त तु वामाया चवं आरभेत्‌ । 
स्वरित चानुदात्तः च माद्‌. दक्षिण॒तो न्यसेत्‌ ॥ 
सखरितादुत्तरे येऽत्र॒प्रचर्यास्तान्‌ प्रचक्षते 

एकखरानपि च॒ तानाहुस्तत्वाथं चिन्तकाः ॥ 
प्रचया यत्र दृश्यन्ते तत्र हन्यात्‌ खरं बुधः । 
खरितः केवलो यत्र दुः क्त्र निपातयेत्‌ ॥ | 


६६ वरां पघकरशा 


ये ऋछोक पीद्धे इसी वुस्तक के खरपरकरता म ५७, ५६, 
द९ च्छोक संख्या श्राचुके ईँ वहां इनक्रे अर्थं दिप जा चुके है, 
यद्या ये अध्रासङ्गिक ह किसी ने अन्यथा दिए द ॥ 


दुबंलस्य यथा राष्ट्रः इर्ते बलवान्‌ तरपः । 
एवं च्यन्जनमास्ताद्य-श्रकारो इरति खरम्‌ | २८। 


हषर उच्चः. खरो नीचः खरः खरित एव च | 
स्वप्रधानं त्रेस्वयं च्यञ्जनं तेन सस्वरम्‌ ॥ २६॥। 


जेसे बलवान्‌ राजा दुद राज्ञा का राष्ट इस्ता दधीन 
लेता दै इसी प्रकार अकार-अकार ्आदि स्वर व्यज्जन के खवर 
को प्राप्त दोकर उदात्त आदि खर को दरलेतां ‰& ञ्यञजन मध्य 
मे हञ्रा बाधक नदी, कारणा करि खरकार श्रादि-श्रच डी 
उक्त उदासत इोता दे रकार आदि खरश्च. ही श्रनुदात्त 
दोता है; छकार आदि खर-श्नच. ही स्वरित होता &, तीनों 
स्वर उदात्त श्रादि सवर अ्रधान-अच्ध्रधान ई । उसके दारा 
ञ्यङजन सस्वर इ} जाता दहै || २६ ॥ 


मणिवद्‌ व्यल्जनान्याहूः ्र्वत्‌ स्वर इष्यते । 
(४। ह ॐ र 
व्यन्जनान्यनुवतन्ते यत्र तिष्ठति सस्वरः | ३० ॥ 
मल्ला मे मियो की माति व्यञ्जन को कदत है, खरतो 
म्राल्ला मेखतके समान इष्ठ ई, जहां उद्रात्त शादि सहित 
स्र-श्नच. होता दै वहां व्यज्जन अनुवर्तत होते हैँ उस उदात्त 


छादि सदत स्वर्‌-ञअच्. के साथ उपञ्जन भ उदाच्त श्रादि 
सर वाज्ञे इ) जाते ईँ या माने जाते ड । २० ॥ 
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उदात्तं नानुवर्तेत नीचं न स्वरितं तथा | 
विस्वरं तं विजानीयाद, दी्वहस्यदिवरभितम्‌ ॥ ३१) 
जो दयञ्जन न उदात्त व अनुदात्त श्रीर्‌ न स्वरित खर-अच. 
को श्नुद्त्त करता दै--उसर स युक्त नदीं होता दवै उस हृ 
दों मारा से रहित उयछजन को उदात्त दि खर से रद्धित 
ज्ञाने श्र्थात्त केवल व्यञ्जन उदात्त श्राद्धि खररदित्त इता 
| ३; ॥ 
हरिवरुणवरेण्याश्च धारापुरषौ त्या । 
चिश्वानरं विदायेकं शेषा रस्रिता नराः । ३२॥ 
द्रि, बख्यु, बरेरय, धार, पुखयः य शब्द्‌ रः खरित 

चालते ईह तथा "विश्वानरः इस पक शव्द कौ कछौडकर शिध्र-चनच्चे 
(नर शब्द्‌ (२? खरित बाले दै, जेसं-"“योजा न्विन्द्र ते इर" 
( यज्ु> २, ५१) “व्रहश॒स्य नाभिम्‌? ( यज्ञ॒” ३१ । २) 
"तविय -- ( यड" २ । २५) शतस्य धार” 
( यज्ज १७। ६२ ) ५ स॒हखंशीषां पुरुष! ( यञु° ३१ ¡ १ ) 
"विश्वानरः के 'नर' कौ चछौडकर “लिप्यते नर" ( यज्ञु० ४०।२) 
तथा “भविश्वेन्नरं 2 ८ चज्ञु> २७ । २३ ) यहां चविश्वा-इतत्‌-नरः' 
रेखा पदं समूद दै "विश्वानरः नर्हा दै श्रतः यदा रेफ स्वरित 
दै । `धिश्ानर' शब्द के (नर' का रेफ खवरित नदं दोता, जसे 
(्रिश्वान॑राय? ( यज्ञु> ३३। ३२ ) 

द्रौ वरुणौ जस््ररितो उदुत्तमं रते वरुणो । 

धराक्ारे चोरुं धारायां तथा धारे च दोहने ॥ २३२ ॥ 


देत वश रकरण 
दो वर्णः शश्व" स्वरिति वाल्ञेहै उन ष्व खरित 
दोगा । जो कि “उदुत्तमं चरुण'? ( यज्ञ १२ । १९) तथा 
त्वं वेश पश्य पि? ( यज्ञु° ३३ । ३२ ) "उरुधारा मै धाकारः 
रथात्‌ “धाः शन्द मे जेते “धुच्चोरुधांरा पय॑स्वतीः 
( यज्ञ॒ ८ 1 ७२) तथा श्छार' शब्द्‌ मं दोहने के आभिषाय्मे 
शवरि हो “वा शब्द जेते “शात धरेण सुप्वा कामंधुक्तः" 
( यज्ञ॒ ।३) दोदनसम्बन्धी शतधार दै अतः शतधार 
नरं "धा खरित होगा, सख धार तं न्दी, जैत (तहस॑रारम्‌? 
( यज्ञु० १।३)३३॥ 
मानिकं वा द्विमात्रं वा स्वापेते यदिहाक्रम्‌ । 
तस्यादितोऽद्ध स्वमात्रा स्याच्छेषं तु परतो भवेत्‌ ॥। 
उचस्थानगते' ˆ` `ˆ "स्वरितं नोपपद्यते । 
प्घस्तात्त यदा गच्छेत्‌ स्वरितं नापि तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
उच्वादुचत्तरं नास्ति नोचान्नीचतरं तथा । 
तराणि चेत्तसयानि प्रचितान्यु्गतानि च । 
द्यरं उरः खरो नोच; खरः स्वरिति एव च । 
स्वप्रधानं तेस्वये व्यन्जनं तेन सस्वरभ्‌ 
मणिवद्‌ व्यन्ननान्याहुः घत्रषत्‌ स्वरतोऽभ्यसेत्‌ । 
भ्यञ्जनान्यननेतन्ते यत्र तिष्ठति सस्वर; ॥ 
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आचाय; तममिच्छन्ति पदच्छेदं तु पण्डिताः । 
दियो मधुरमिच्छन्ति विक्रष्टुमितरे जनाः ॥। 
अनुदात्तं नायुवर्तेत नीचं न स्वरतिं तथा । 
दिस्लरं तं विजानीयाद्‌ दीषंहस्वविवनितम्‌ । 
ये व्यायत न्छोक किसी ते यदा रख द्विष “अचायाः 
समिच्छन्ति" -छोक तो श्रे वरक्मणोधिक्तार म अवगा वा 
रथ दिया जायया, अन्य खव शोक स्वर प्रकरण ~ १, ६२, तथा 
४५८, ४६ श्रौर २६-३१ व्याख्यात 9) 
प्रथमा यत्र दश्यन्ते सन्धिस्थानेषु पूर्वतः । 
सववगीयेण संयुक्रा मो्त' तत्र न कारयेत्‌ ॥। ३५ ।। 
वर्म के श्रम श्रच्तर "क,च,टख,तःपःये सन्धिस्यानों मं 
दविखलदं॑पडे पूवं सखर-चच = द्यद्गं दोकःर अपने घर्म॒ धाले 
शच्तर से यकत हप तो वहां मोच्त न करे अर्धात्‌ स्थान श्रौर 
करणा कात्याग न करे एक प्रयत्न से म॒रसन्धान-विसेष ल 
करे, जैवे-्सम्यक्त संबन्ति' ( यजु १३ । <= ) चां दो 
ककारो ॐ स्थान करका विच्छेद नदो, तथा ५ त्रचनृ्टप्प्‌ 
शारदी ( यज्ञ॒” २३ । ५५ । यदा दौ पकारं का स्यान रश 
विच्छद न ष्टौ ॥ 
तकारान्ते पदे पूवे चवर्गे प्रत स्थिते । 
मोच तत्र न इर्बात यच शेपे नदशनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तकाएसान्त पू्ैपद होने पर चवर्ग आदि उन्तरपद्‌ होने पर 
परोत्त-ष्यान करण कां व्याग उच्चारण त नहह करः सण्धि्ं 


(© वरुं प्रकर 

पदच्छेद के समान स्थान करणु का स्याग जते रहता है फेस 

नदो किन्तु स्यान करणु दौ, तैसे ५ यत्‌-चः-' यथं शेपे? 

( यजु ० ६।१७ ) “स्तोः श्चुना श्चुः?" (आष्टा =।०।२२) ॥*५। 
कुकारान्ते पदे पूरे पकारे परतः स्थिते । 

क भिपकदसी - ट ५ ६ 
खप्तवणं विजानीयात्‌ “भिषक्क्सीषे' नदशनम्‌ ।। २५ ॥। 
टकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परत; स्थिते । | 

+ (८ | 
उबर विजानीयात्‌ 'स्राट्ट्‌ सम्भतः' दशनप ॥ ३५७।। 
( पकारान्ते पदे पूर्वे सकारे परतः स्थिते । 
फसवणे विजानी यादप्पस्रन्‌ इति दशनम्‌ । | 
पकारान्ते पे पूरवे शुक्रार परतः स्थिते । 
फसर्वणं विजानीयादनुष्टुप्प्शारदीति च ।। ३८ ॥ 

पु पद ककारान्त हौ परे सक्रार दोन पर ख सवण को 
जाति जेते-“मिषवसीसेन)' ( यज्ञु० २२ । ३६), खकायन्त पुतं 
पद्‌ हो परे सकार दोतो उकार सवसं यहां जाने, जैस 
(“स्नाट्ट्‌ सम्भरतः?" ( यजु ३८ । ५ )[ पकारन्त पृ पद्‌ हो 
परे सकार हयो तो फकार सवय जाने, जसे “्प्प्सवगनेःः 
( वज्जु० १२ । ३६ ) ] परन्तु ये माध्यन्दिन यजुर्वेद म॑ नहो पदृते 
छ ¦ पक्तारान्त पूर्वं पद्‌ दयो शरीर शकार परे होने पर फक्रार 
सेस जाने जेले-“चनुष्ुप्पशारदी"” ( यज्ञु० १३ । «७, 
|| २२८ ॥ 
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तकारान्ते पदे पूवे सकारे परतः स्थिते । 
थुर्मृणं विजानीयात्‌ ^तत्सवितुरनिदशनम्‌' ॥ ३६ ॥। 
तैतन्माध्यन्दिनीयानां सस्थानत्वात्‌ तोदं योः । 
सस्थान पि द्वितीयं स्यादापस्तम्बस्य यन्मतम्‌ | ५९ ।। 
तकारान्त पूर्वै पद दोने पर सक्छार पर पद्‌ होतो धसवशं 
जाने ““तस्सवितर्मरेएयं-"““““ ( यज्चु° ३1 २५) छोक ३६ सत 
२६ तक का यह मत माध्यन्दितीयो काटवःयन आदि का यह 
नह है कि समान स्थान होने सेभी वर्गौ क द्वितीय चरन्त 
"ख, ठ, थ, फ दति ।। ३६, ८५ ॥ 
सकारान्ते पदे पुव सकारे प्रतः स्थिते । 
कसी विजानीयात्‌ श्रारकसोमः इतिदशेनम्‌ । 
नकारान्ते पदे पूते सकारं परतः स्थिते । 
तप्रणं विजानीयात्‌ व्रीन्त्समृद्रान्‌ निदशनम्‌ ॥ 
इकारान्त पूर्य पद्‌ दोने पर सक्रार पर दो त) कसवगौ जाने, 
से ^प्ास्कसोयः+) ( यज्ञु० १६। ३}; नकारान्त पूवे षदं होने 
पर सकार परेदोहो त्तव जनिः जेत 'नरीन्त्समद्रान्‌" 
( यज्ञ \३।३१ ) 1! 
नकारान्ते पदे पुर्वे श्मश्रुभिः प्रतः स्थिते । 
छकारं न श्रयुन्जीत “नशः सन्धिसद्ुरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नकारन्त पद पूर दो परे -दमश्वुभिः यद पद परं हो होने 
पर नकार के स्थान पर छुकार प्रवोग कान करे किन्तु 'तश' के 


छर्‌ वशं प्रकरण] 
स्थानं ५ अश' पसे सन्धि का उच्लारणु करे “्रादिया- 
न्शमश्वभिः 1) ( चज्ञु° ~५। १ } परन्तु माध्यन्दिनोय यजुर्वेद मँ 
तो ““्मास्यां श्मश्रभि पेखा पाड दहै । 


नकारान्ते पदे पू खं पदे एरतःस्थिते । 
मकारं न प्रयुन्जीत चिकित्वान्वमिदं यथा | 
नकारान्त पद्‌ पृं होने पर “स्वं पद्‌ परे होते प्र सकरा 
का श्रयोग न करे जेते “चिकित्वार्तं ( यज्ञ्‌ २६ । २५) 
यदा यजुः पातिश्वाख्य म“ लु? ( यज्ञु= श्राति ३। १३९ ) से 
नक्रा को “'तथंयो‡ सप) (यज्ञु> प्रा २। 2६) स तकार 
परे होने पर सकार प्राप्त ड यहां "त्व" परे होने पर निषेध 
कियाद, 
मकारन्ते पदे पूत सवर्ण परतः स्थिते । 
सवर्णं षिजानीयात्‌ शमस्म' इति दशेनम्‌ ॥ 
मकारान्त पद्‌ परचैमे इने पर सवरणं शरन्ञर परहोतो 
मसवरो जाने, जेते ““इमस्प्ैः+ ( यच्च २ १) ॥ 
वँ त॒ मात्रिके पूर्वे ्नुस्वारो द्विमात्रिङः । 
दविमात्रिके मात्रिकः स्यात संयोगाद्श्च यो भवेत्‌ ॥४२॥ 
एच वणं माचिक पकः मात्रा वाला-यर्थात्‌ इष्ट द्यौ तौ उस 
शजुसवार (^ ) दो मात्रा माला होगा “शश्नुखारो ख पूर्धो 
ऽध्य मात्रा पू चाद्धं मात्रेति? ( यज्चु० भार ४। १४८ ) 
प्रथा हस्व पूवक श्रनुस्वार डेढमाना का जर पने हस्व की 
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श्राघी मात्रा होती ड अतः हस्व का शअनुह्वार ( .) दौ मात्रा 
का दुश्रा जैवे “'्राघशं॑श्ोः (वज्ञ !! १) द्रश्दैः 
( यज्ञु> १।२) ^सुशहिता ( यज्ञ ३। २२ ) ्यश्सम्‌ 
[ यञ्जु० ६ 1 ध ) ८व्यक्रश्स्तः' ( यञ्चु० २।२५) तथादौ 
मावा बाले स्वर-दी्ं स्वर का श्रनुख्वार माचिकर-पकः मात्रा बाला 
दोगा भ्दीषोदद्मात्रा पूरी चाध्यद्धोः! ( व° भाति° ४। 
१५६ ) यहां प्रातिशाख्य तं दीर्ध सै आग अनुस्वार (४) 
द्माधौ मात्रा आर पूं दीर्ध कधी उड माारदैगी पेता का 
दै जेसा "कावि? (चज ६ । १६) वुदाशशो'ः 
( यज्ख० ६ । ३= ) त्था जो संयोग क आदि म दोने वाल्ला गुल 
संक्चक स्व स्वर का श्रचस्वार दते दौ वह हस्व दे दै उसके 
सम्बन्ध मे आगे कद्ध रै ।। ४२॥ 

प्रुस््ारस्योपरषटात्‌ संयोगो यत्र दृश्यते । 

हवं तं परिलानीयात्‌ सश्स्थामिति दशनम्‌ ॥। ४३ ॥ 

श्रज्॒खार के आगे जहां संयोग दिखलादं पडे उस संयोग 
कै परे ह्येते इष्ट युखसंशचङ को हृष द जाने अदुख्वार निधान 
म दर्थात्‌ वहां दीर्घं च्रचुखार (~ ) हो, जेष “^ तरस्वाम्र्‌" 
( यञ्च १६ । ~ )। ४२ | 
दन 2 अर ४२ ऋोको की उदाहरणं चक्तार आर मकार 

के स्यात मं "नश्चापदान्तस्य श्लि-अनुखारः') (शश्र =।२।९४) 
से श्रनख्वार यहां हस्वशदीघ * रूप मे वेद्‌ मे स्थिर कियाद) 

अनुस्वारो द्वमात्रः स्याहयणेन्यञ्जनादिगः । | 

खादर यदि बा दीधोद्‌ देवानाश्हृदये यधा ।॥ ४४ ॥ 


ॐ वश प्रकरा 


(' घण जिस ष्यञजत मे दै वह ऋषर्या भ्यञजन हुश्म। उस 
ऋवण बालि व्यञ्जन के श्रादि च होने बाला श्रचुष्वार दो मात्रा 
वाला होता है बह इश्व से परेह्ोयादीघ सेपरेदह्ो, हमे 
तो प्राप्त थादह्ी सामान्य च्रिध्ान से परन्तु दां दीघंसेपर 
मीदो मात्रा का विधान दइुश्राः जेखे-““देवाना९हदं येभ्य १). 
( यज्चु° ?द । ४द ) | ४४ ॥ + ६ 

चह अनुश्वार कां उदाहरण “श्रोऽनुस्तारः'' ( षार ८ । 
३। २३ ) से पदान्त मकार का है} पदास्त मं केवल मकार कां 
ही हशशया दीघ श्रनुस्वार होता ह नकार का नदीं । 

अनुस्वारस्तु यो दीधादच्तराद्यो भवेत्‌ परः । 
सतु हस्र इति ज्ञेयो मन्त्रष्वेव विभाषया || ४५ ॥ 

जो श्रच्रुखार दीघ श्रत्तर सेपररेदो बद तो हृखदैपेशता 
ज्ञानना चाद्धिये मन्धो मं हो च्यवस्थितत विभाषा सते बाह्मरणो मं 
नटी, फेसे ऋवणा वाला व्यजन प्रे होने पर दीर्घंकोदो मात्रा 
घाला श्रन्य-श्रनुखार मन्ो म सममे ब्राह्मणों मर नद्य व्यवस्थित 

विभाषा से । ६४ ॥* न. - 
१ इन समस्त हस्या दीव श्नुस्वारो का उषारण्‌ "ग्व 
नरीह यह बात "'दस याश्वल्क्यशिज्ञा" के सं्कृतमाभ्यकार प० मरनाथ 
शराल्रीने मी शलोक ४२ प्र प्रदर्शित की “ये च गण॒पतिग्वच्ववामहे 
दव्युबारयन्ति तेऽनधीतवद्ाः प्रातिशाख्याद्यनभिश्चाश्व ( याडवर्क्यशिक्ता 
वयं ० ४ पर श्रनरनाथ शालनी भाभ्यकार } इसके उन्वारण का प्रकार 
श्रागे ७२, ७३ श्लोको मं देख । न इनका उध्वारण "वाङ्‌" ह श्रौर 
नाम म्बा हे निन्त हस श्रतुखार दीघं अनुखवार नाम है ननकिं 
ये केवर नुस्व।र प्रसवं न होकर श्रनुस्वार स्प मे रहते दै बेद मं, 
स्प मे लिखे जति "श, ष, स, ह, र्‌ः इन पाच श्र्घरो के परे होने पर, 
वह्‌ श्रगे श्लोक ७३ मे देखं इन्दं बहा ““उपघानिका'' नाम ठ कहा ॥ 


यादव स्श्य शिचा ७४ 


ओभावश्च विवुत्तिश्च शषसा रेफ श्व च । 
जिद्धामूलय्ुपध्मा च गतिरष्टधोष्मणः || ४६ ॥ 
ऊष्पा-चिसर्म की अट गतिया ङ जो करि 'आओभाव, विति, 
शा, घ, स्‌, र, जिद्ामूलीय = क-ख, उपध्मानीय > प-फ । 
इनका पूवं वर्सन क्किया आ काः यद्या विशेष वोन कग्ने को 
दिषा दै ६६ ॥ 
यद्चोभावप्र्न्घानयुकारादिं परं पदम्‌ । 
स्वरान्तं वादशं विद्या यदन्यद्‌ व्यक्रमृष्मणः ॥४७।। 
यदि पर पद्‌ उक्ायादि श्रौमाव को सन्धि म पाक्त दोन 
वाला दो तो पूर्वपद खरान्त श्रवर्ान्त इवे जो इस से न्य 
शतिरिक्त श्रोभावर है कद निश्चित उष्प्रा-विसरगे सम्बन्धौ 
दोगा । श्र्थात्-भ्त्रा-ऊजंः" य्दा पूर्वपद सत्वाः आकारान्त 
दै रौर पर पद "ऊजं उबर्णादि दतो यष्टा श्रो गुखुस्न्नि 
वाला ‰ “त्वोर्जे ( व ₹ | ६) श्ससे भिन्न दनोः 
कक्कुटोपिः' १ (यक्त १ १६) 'कूककुटः अलि विस्गं 
सम्बन्धी दै ॥ ४७ । 
त्रोभावमागता योष्मा तां तु केल्लि विनिर्दिशेत्‌ । 
विवृत्तिश्रत्यया चोमा विह्नेया विक्रटानना ॥ ४८ | 
"छो माव को पाप्त हृदं लो ऊष्मा ( विरम ) ड उत्ते तो 
केलि-सेल कड दिया जावे छनःयास उच्चारशा करने ख | विद्ुत्ति 
को प्रतीत कराने बाली-विचन्तिके रूपमे प्राने वाल्ली ऊष्मा 
( विसर्गं ) विक्ररानता-विकट मुल वाली £ै। उलक उच्चारण 
मं मच विकट दो जाता दै कचं खक कर वोल्ञना होने से ॥४८॥ 


७६ वरौ पकस्ण॒ 


लोदातिलीटाविदयच शषसेखु प्रकतिताः । 
जिहामूले च रेफे च विज्ञ या वरकटा शठ ॥ ४8 ॥ 

श, घ, स, के परे पं ऊष्मा ( विवर्म ) जो क्रमशः श्‌. ए 
स्‌ परिणत हो जाती दै बह क्रमशः (लीदा' श्रतिलीढः' विद्यत 
नाम से कर्म दै रौर जो विसर्ग जिह्वामूल म ( जिहपपूलौय ) 
~= क ~ ख बद्ध विका श्र जो विसर्ग रेफ परे होने धर दै 
वट शटा कं गदं ।। ४६ ॥ 

उपष्मानीय सष्टिता पुष्पिणी ता विनिर्दिशेत्‌ । 
अन्यत्र या भवेदृष्मा सुल्लभां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५० ॥ 
उपध्मानीय >< प र फःके खदधित उष्मा ( विकलन ) ज्ञो 
दो उसे पु्पिरी कष्टा जवर पुष्पफल खिलने कौ भाति दों 
कै युत्ते योने से, ओर ओ द्मा ( विसर्गं ) अस्य दै अपने हौ 
ङ्प सं (:) श्दने वाली है उखे सुतम! कदाजवे ज्यां क त्यों 
उच्चरित होने से 1 ५० ॥ 
पादाद्य' च पदाद्य' च तथा-वग्रहुकालिकम्‌ । 
सखृष्ट' वं विजानीयात तत्तत्कालनिचन्धनम्‌ ।। * ^ ॥। 
पाद शछ्यादि यं तथा पद श्रादि मं "च श्च्तर्‌ को सुस्पष्ट 
रथात्‌ होढ को द्ुक्तर अवश्र्ठकालल जितना काल वाला अद्ध 
मावाकाल्ल के चिलम्बन से जाने-उच्छारण मे विल्लम्वन करे, पाद 
की श्यादि च जेसे-'“वयोः पित्रमसि" ( यज्ञु० १।२) यषा 
“त्वसौ; रेखा दो वच्छार बाला उच्चारण करना चादि । तथा 
पद की आदि मे जेत-“देधीरापः शुद्धा वेद्व ४ सुः" 


चाद्षवरक्य शिक्ता ७७ 
( यजु० द । १३) यहां “व्व दौ इकार उच्चारण करना 
चादिष्ट ॥ ४ ॥ । | 

पादादौ पदादौ च संपोगावद्रहृषु च यः । 

न श्चब्द इति विद्यो योऽन्यः स॒ य इति स्मरतः । ४२ ॥ 

पाद्‌ की आदि त्रं त्रौर पद की अदि मे तथा संयोम-रफ 
इकार मकार क संयोगे [ च्छोक भदे कै अनुसार } ओर 
श्रवश्रहद म जो य चद्धर ‡# वह "च अच्ञर जानना बादिप 
उच्छार र म, जो श्रन्य श्र्थातत्‌ पाद या पदं की श्रादि से भिं वड 
तो उचारण नं “य. श्रक्तर दी द्धै) पाद की आदि मे जेसे- 
“'्यज्ञेन्‌ "> ( यज्ञु ३१ । शदे) पद्‌ क च्रादि चं मेखे- 
“ध्येन यन्म ०७७१) ( यज्ञु° द 1.६) या “वद्घम संयोग 
“येः, ( यज्ञ॒ २। ६) यका रेफ ॐ खा संयोगः "गेह्याय 
( यज्जु> १८ । ४४) ययं इकार से संवो) “घाय्था रूपम्‌ ` 
( ज्ञु १६ । २४ } यडां यकार कै सयाम से, ्वग्रह-पदसन्धि 
ॐ (1 

५६ यङ्गा य्ञियं “^ 7, ( सन्न (4 ह 1 ॥-. ) दसक वैषठन-दोहराने 
म पदपाड काल मं क्का यद्धियमिति यज्ञा । य्॒धिय॑म्‌ यहां 
भ्यद्धियम्‌' क यकार का लकारः उच्छारणा कर्ते द| ५२।। 

वकारद्धिविधः प्रोको गुरुलघुतरः । 

आदौ गुरू लघुभध्ये पदान्ते च लघुतरः ।। ५२ ॥ 


वकार तीन प्रकार काक्वा दै "गुर, लशु, लघूतर । पद 
धी शादि चं गस्-खस्पशता से-दोडों का स्पशं अच्छा षो तब 


७८ वख पकरण्‌ 
चह दो वकारो क ङ्य म उश्चरित दोता ह, जेसे-“'ायवंस्थ'' 
( यज्ञु० ₹.1 १ ) के स्थान पर वायवस्य दौ संयुक्त वकारो का 
उच्चारण होटों के स्पशं सेहो जावेगा । पद के मध्य लशु दो 
वकार के रूप मे नदीं साधारण रूप में जैसे है वेसा षी, पदान्त 
वकार सन्धि खे उत्पन्न लघ्युतर कटा है, इखके सम्बन्ध म 
छ्मगन्ञे खोक मे कडा जा रह! दे ।। ५२३), 

सन्धिजौ च पदान्तीयादुपसगपरौ लघ्‌ । ` 

अथ यास न शब्देभ्यो विभाषाऽऽग्रेडिते यवौ ॥ ५४ ॥ 


सन्धिज-सन्धि सेउत्यन्न इको यशचिः› ( अ्ा० ६।१।७५ ) 
तथा “'कचोऽयवायावः)? (अष्टा. ६।१।७८) यणु सन्धि बाला वकर 
ननोर यकार, यां वकारलच्य द्धै यकार के सम्बन्धं मँ अ्रगल्ञ्छोक 
म कहा जाने वाला & वह लघु-पूवै लघु की श्रपेक्षा श्चरधिक 
लघु-लघूतर होता दै, जेसे-तवं वायवृतस्पत्‌?? ( यजु २७.२७ ) 
यदद 'वायो-ऋूतस्पते पे सन्धि का बकार है यद श्रत्यन्त लशु 
सोला जवेगा-जिष्डः के अश्र-मध्य-मूल भागों को शिथिल इट्का 
रखते इण मृदु श्रल्प उच्चारण होगा । तथा उपसर्ग परे हो तो 
मो लघुतर उच्चारण होगा पवं “श्रथ. या, स. न, शब्दों से परे 
ञ्मौर॒श्र।घ्र डित-पुनरुक्त-पद परे होने पर विभाषा--सम्प्रदाय- 
भेद को ल्लेकर व्यवस्थित विभाषासे होते हुए यकार ओर 
वकार ¦ उपसर्म आदि के दिषय मं विशेष क्छोक २६ के पञ्चात्‌ 
¢८उुपसगेपरौ यस्तु"*“"" ११ प कहे ॥ ४ ॥ 


पञ्ममादुत्तरो यो बो यदि नेकपदे भवेत्‌ । 
संहिताया लघुः सोऽथ पदकाले गुरुभवेत्‌ ॥ ५४५ ॥ 


| 


वाङ्खवस्कप शित्त! ७& 


वर्गौ के पञ्चम अन्तर से उत्तर यकार ओर वकार यदि 
उसी पञ्चम अच्तर बाले एक पद-समान पद्प्रंन हो किन्तु 
ञ्न्य पद्‌ कमी श्रादि मे यकार वक्तार पृवेपद्‌ के अन्त म्र वर्गो का 
पञ्चम श्रह्घर होतो वह संहितामे लघु होता हे पद्काल- 
संदधिता के पदच्छेद मे गुरू-खुस्पृट हो जाता दै । जसे 
रेवान्यो") ( यज्ञु० ३। १६ ) या संहिता मे पञ्चम अच्तर 
कार से परे पद क्से आदि मे यकार लघु दे, पदकाल--पद््छेद 
मे रवान्‌ यः" यह्वं यकार गुर खुस्पृष्ट डो गया । इस नकार 
जहां जहां संदिता मे यकार वकार लघु द वद सवे पदच्छेद 
त्र गुर हो जाते ईं ।॥। ४४॥। 


इकाररेफसंयुक्क ऋवर्णोदय एव वा । 
ससपृष्ट' तं विजानीयाद्‌, यकारो नान्ययुग्‌ यदि । ५९ ॥ 
इकार श्रौर रेफ से संयुक्त यकर जिखके परे य णे ष्टो 

उसे खुरस्पृष्ट जकार उश्वारण पं जानो, यदि छन्य व्यञ्जन 
यास्वरसे युन दहो || ६॥ 

उपसग परो यस्त॒ पदादिरपि इश्यते । 

§षत्सृष्टो यथा “वियत्‌' पदच्छेदे परो भवेत्‌ ॥ 

विभाषया यकार नित्यमानज्न डितेऽपि च । 

यत्र यत्रेति मा यह तथा मेति पदादपि ॥ 


ञ्रथात उत्तरो यः स्यात्‌ तथा नेति पदात्‌ पर; । 
भवतीत्यपि परैव तथा च सपदादपि ॥ 


८ वशे पकरश 


` अ्रथास्वयमादि स्यादावथो ये अस्य दश्यते । 
नयलपरो यथा च स्यात्‌ सपदे तदुदाहूताः ॥ 

जो उपसखगेपर-उपश्चगे से परे 'य' यकार का दै बड पद्‌ 
कै श्मादि दष्रडोता है-मिलता दै देषस्स्वुष्ट "यः कै रूपमे 
उच्चरित होने वालान करि सुस्पृष्र “जके रूप मरं उच्चरित इयोने 
वाल! जेसे “वियत्‌” यज्जु० १२। ३४) वड पदच्ैद-पदपार 
कालम विः उपसर्गसरे परे दोता इरा यकार यत्‌" पद के 
आदिमे डे वड पदपाख कालभ तो सुस्पुष्च अर्थात्‌ ज जकार 
उच्चारण करना डोता है “व्वि' यत्‌-देसी स्थिति । उपसमं से 
परे ज्ञो पद के श्रादि मे यकार दषर्स्पुष्च कडा दै वड विभावा- 
विकल्प-व्यवस्थित विकल्प जानना श्र्थात्‌ पाद्‌ के आदिर 
पदादि तो खुस्प्् ्र्थात्‌ जकार के रूपम उरि होगा, 
केवल पदादि ईषर्स्पृष् अर्थात्‌ यकार ही बोला जावेगा, पद्‌ 
क श्रादि म जेस “स्ततो यापि वशँ अन॒योजा न्विन्द्र ते हरी", 
( यज्ु° २३। ५२ ) यडां "योजा" मन्त्र के पाद्‌ के श्चादि मे यकार 
दै पूं पाद के ‹ श्रु" उपसग से परे, यहां तो नित्य सुस्प्षठ- 
जकार उच्चारण होगा, तथा “चछषीशां च स्तीर्य, यजं च 
मरादुषाणाम्‌' ( यज्ञु०८। ३५) यदयां मी पाद्‌ के ्रारम्भमें 
यज्ञ! क! यकार पूवेपाद्‌ के जु" उपलगंे खे परे है श्रतः यद 
भी सुस्पुष्ट' जक्छार के रूप ते उशित होगा । पाद्‌ के आदिमे 
न होकूर पाद के मध्य पदादि यकार होतो वह इईषर्स्पृष्ट 
अर्थात्‌ यकारकेरूप मेदी उच्चरित होगा, जैसे पू वियत्‌ 
पादके मध्यमे श्राया था, तथा अन्य उदाहरण “जन॒ यं 


विश्व॑ भदन्त्यूमाः?? ( यजु ३३। ८० ) यहां इस पद्‌ के मध्यमे. 


` & 


याज्ञव स्क्य शित्त दर 


अजु उपसगे से परे पदादि 'य' यकार होने से ईषस्स्पृष्ट अर्थात्‌ 
यकार हौ बोला जायगा । तथा आघ्र डित-सखमान दो बचन मे 
या द्विरुक्ति मे पर भाग आश्रोडित कहलाता है उस परे होने 
प्रर यकार यकार नित्य. इेषत्स्पृष्ट-यकार के रूप मं उच्चरित 
गोगा । जेषे- “यत्र यत्र" ( यज्जु० २९ । ४३) यहां पृषे भ्य 
का यकार ईषत्स्पृष्ट-पकारके रूपं ही उचरित होगा । श्रौर 
'मा' इस पद स परे भौ यकार सुस्पष्ट श्र्थात्‌ जकार रूपे 
उच्चरित होया, जेषे “प्रा यज्ञम ''  यज्जु०५।२३)॥ 


अथशब्द सेपरे जो यक्रार दै ओरनन'से परे जो यकार 
है चह आ उय्वव्यिन विक्रल्प स सुस्पष्ट जकार # रूप म 
उरिति होगा| तथा सकार से पर व्यउ्स्थित तिकल्पसे 
देषन्स्पृष्ट होगा । इसी प्रक!र वकार भी । अथ से परे अगले 
श्छ्ोकमे यकार वकारकरा उदाहरण आने वाला । नकार से परे 
स ^'मनान येष!) ( यज० ऽ।!७ ) सकार से पर ^'सृ यन्ता" 
( यज्ञ ६ । २६ ) वहां नित्य सुप्पृष्ट-जक्रार उच्रित होता डै॥ 
अथ शब्द्‌ से परे यक्रार यजुरेदमे नही है, अथ शब्दसे 
परे वकार तो यजुर्वेद मं मिलता है, जेते “ग्रथ बरप्रमादितय' 
( यज्ञु° १२ १२) त 
नयरपसे ˆ“ ˆ ˆ ˆ! ( यजु” २०। ८२ ) यहां भी पकारं 
का खुस्पृष्ट-जकार उचारण निय है तथा इत जैसा 
णी-नी' वातु के प्रघोग मे भो समभे जे «नन्‌ परन्तु न!" 
( यज्ु० ३७ 1 ७} 


यदेव लक्षणं यस्य॒ वकारस्यापि तद्भवेत्‌ । 
यत्र यत्र विशेषः स्यादिदानीं स स कुथ्युत्‌.॥ ~. 


र्‌ वशे प्रकरण 


त्वदथवाचिनौ वोरा, वा वै यदि निपातौ । 
आदेशाश्च विकट्पाथां श्षस्पष्टास्त ते स्पृताः ॥ 

जो लल्तण यकार कादै वकार का भी वैसा लक्षश 
खुस्पृष्ट या इईषत्स्पृष्ट क! होता है, जहां जहां विशेष है अरब 
वह बह कटा जाता द ॥ 

त्वदथे-युष्मदर्थ-तुम पुरूषके अर्थं देने बाले वः", वा 
क्रमशः द्वितीया चतुर्थां पष्ठी विभक्ति मे युष्मद्‌ के अन्वादेश 
बहुबचन "वः' ओर द्वितीया चतुथीं षष्ठी विभक्ति में युष्मदुका 
अन्वादेश द्विवचन वां “ध्युष्मदस्मदो ; षष्ठीचतुर्थी द्वितीया- 
स्थयोवान्नावो?) ( अष्टा० ८ । १। २० ) तथा वाः वै निपातज्ञ- 
निपात म रौर आदेश इष ‹ “इको यणचि) ( अ्ा० ६।१।७४ )} 
तथा “"एसो अयवायावः"! (श्रष्टा ६ ।१।७५)य, व'ये 
विकल्पा्थं ये सव दषरस्पृष्ट स्मरण कयि ईँ । जसे “देवो च 
सविता" ( यज्० ११) यहां ष्व्‌ पदादि होनेसे सुस्पृष्टह 
जकार रूप में बोले जाने वाला द । "५्यावां कृशाः (यज्जु 
७। ११) यहां ईष्स्पष हे । “वातं बा)? ( यजु० ६ । ७) 
इषर्सपृष्ट । ^“मित्रा वरुणनेत्रा वा मरुन्नैत्रा वा? ( यज्ञु° ६।३६) 
विकल्प से दषससपृष्ट हँ । ^ वै" जसे “न वा इं एतन्धियसे'' 
( यज्ञु° २३ १६) ॥ 

“उपांशु स्वप्तः") इस ्छोक से लेकर ““्न्नव्यञ्चन ` 
जोक पयेन्त १५ -छोक श्रासङ्किक लेखक प्रमाद से पडे 
ये शोक प्रकीणेक स्थल मे इसी पुस्तक मं रागे अध्येतु धर्म- 


। | १] 


याज्ञवस्क्य शिता द्वदे 


पटने वाल्ये के धर्मं वरणेन मे ६८ से ११५ शलोक तक पद ईँ वहीं 
इनका पाट ओर अर्थं देगे। 

हकारं पञ्चमेयुक्रमन्तस्थाभिश्च संयुतम ॥ 

ग्रोरसं तं विजानीयात्‌ कण्ठय हुरसंयुतम्‌ ।। ५२॥। 

हकार को वगो के पञ्चम अक्तरों ङ,अ,ण, न,म"से 

संयुक्त तथा अन्तस्थ श्य) र, लः व'सेमी संयुक्त होतो 
श्रौरस-उरः स्थान छाती से-करठ कं नीचेसे बल लगाकर 
उच्चारणं करने योग्य हे जेसे “ब्रह्म॑णे ब्राह्मणम्‌ ( यज्ञु० ३०।५) 
धभ्ेह्याय च! ( यजु> १६।४८ ) ओर जो हकार इनस संयुक्त 
नहोतो उसे कराठटच करट से उच्चारण करने योग्य कते ई । 


हकारो यत्र पूरस्थो ह्न्तस्याद्यो मवेत्‌ परः । 
पदकाले धियुज्यत संहितायां स शओरौरसः ॥ ५८ ॥ 
जहां अन्तस्थ से प्रवस्थित, इक्रार हो परे-हकार सरे परे 
यकार होतो चह हकार संहिता-पन््र ये श्रौरस् उरः स्थल से 
उच्चारण करने योग्य द्धै परन्तु प्रदकाल पदपाट-पदच्तेदमें 
छकार से अलग अत्त समना चादि खंपु्तं नडः" तत्र वह 
करट ही रहेगा । जेत सिश्द्यसि )) ( यज्ु° ५ °) यां 
संहितामेे ओरख है तथ, "पिश्टी | असि? यहां पदपाठ 
हकार करट-य रहेगा । ५ ॥ 
अथ वर्णेच्ारणविधिः । 
 मेषदुन्दुभिनिर्घोषो ज्ञायत पयता हदत्‌ । 


| ;, एवं नादः प्रयोक्कव्यः सिंहस्य ₹ दतं यथा ।। ४६ ॥ 


८8 वश प्रकरण 


माते भाद्रपदे मेषाः शब्दं कुवन्ति यादशम्‌ । 
ष क क, ¢ । 
एवं गहवरमासाद्य श॒क्र दुद दशनम्‌ । ६०॥। 
पूवे से आओरस हकार चल रहा उसके उचारण का प्रकार 

दशति दै-मेघ्र का दुन्दुयि-नगारे का श्मौर जलाशय से निरते 
याटकरा कर चलते जल का घोष-ञ्व्यक्त ध्वनि रूप शब्द 
= = 
जेसा हो पेखा ओरस हकार के उच्चारण मरं नाद करना चाहिये 
या जेसे सि का गजेन-धड्कक हो । यह पेखा उच्चारण हकार 
पञ्चम अत्तर के संयोगमे सम्भावनीय दहै) अगले च्छोकमें 
अन्तस्थ के योग मे अथवा संविधान होने से । हकार का 
पञ्चम के साथयोग कास्थानया उदाहरण मकार के योगमें 
श््य' ही उपलब्ध होता डे | भाद्रमाल मे मेघ जेसा शब्द्‌ करत 
पेखा ओरस हकार का उञ्चारणु करे यहां अन्तस्थ यकार 
लकार वकार के योग कौ सम्भावना है, रेफ का उदाहरणं 
अगली पंक्तिमे आने से| इसी प्रकार गह्र-कन्दयामे वेट 
कर जेष शब्द्‌ का धका साहोताङ्कै ड पेखा उच्चारण करे 
जले “दुदु! ( यज्ज ३। १६ ) अन्तस्थ के योग में शेष 
८गेद्याय? ( यज्ञु° १६ । ४४ ) यह यकार के योगे है जिन्त 
लकार के योग मे यजुर्वेद्‌ प॑ प्रयोग नहीं है ¢हलादिकेः ) 
( ऋछ० १० । १६ । १४ ) “शहलार्दते' ( अथ० बै १८।६।६० ) 
ओर बकार के योग मे “्टुवार्पौत्‌') ( यजु० १।२) 

शाखाया वानरा यद्रननिपतन्स्युत्पतन्ति च । 

. 0 ५ = 1. ¢ 

एवं वणो; प्रयोक्कव्या इषटहेषां निद शनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

बन्दर जेखे श।खा पर “उत्पतन्ति' चदृते “निपतन्ति उतरते 
ड बेसेवर्णोका उच्चारण करना चादिये। उच्चारण मे उतार 


याज्ञवल्क्य शित्त! ¦ ~¬ 4 


चद्व उदात्त रादि की दघ्ि से होगा “इहव? ' (यजु ०१०।३२) 


यहां प्रथम इ, श्ननुदात्त नीचा स्वर पुनः 'हे' उदात्त उचा स्वर 


पक्ति "हैः खरित उससे नीचे है विना विराम के उच्चारण करना 
चाहिये । ६१ ॥ 


डुक्छुटः कामलुञ्यो यः ककारद्रयञरचचरेत्‌ । 
एवं वणाः प्रयोक्कव्याः कुक्कुटोषीतिदशनम्‌ ।। ६२ ॥ 


'कुक्कुर--सुगां जसे कामातुर होकर मु्गींके पीठेक्क्‌ 
कुक्‌ एक कुक्‌ परक रुक कर दूसरे (कुक्‌" को बोलता 
ड फेस समान अक्षर के संयोग पर प्रथम को पूव स्वर (अच )के 
साथ मिला कर बोल करः किञ्चित्‌ रुक कर दूखरे समान अच्तर 
को स्थान करण॒का विच्छेद्‌न करके बोलना चाहिये ज्ेखे 
“कुक्कुटो सि?” ( यज्चु° १ । १६ ) 


यथा पुत्रवती स्नेहाच्चुम्बते निजमोरसम्‌ । 
एवं वणाः प्रयोक्गव्या युन्जान इति दशनम्‌ ।। ६३ ॥ 


जेषे बाल पुत्र बाली खरी पने बाल पुत्र को स्ने 
खे चूमती दै हो को गोल रूपमे खोल कर एेसे वणं उच्चारण 
करने चाहिये “युञ्जान्‌?) ( यज्ञ॒ ११। १) चचग पञ्चम का 


खवर्गीय ्रत्षर से संयोग होने पर एेसे अक्र के उच्चारण में 
जिद्धाग्र को दन्त मूल के नीचे इुश्या जिह्वा मध्य से तालु के मध्य 
को छूकर अकार कै उच्चारणे सुख कोया होटों को गोल 
रूप मं सखरोलना चाहिये 1 ६२ ॥ | 


दै वणं प्रकर 


बडवा च हयं इष्टवा योनिं बिङ्करूरे यथा 
` एवं वणो प्रयोक्तव्याः “त दुन्दुभे निदशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जेखे घोडे को देख कर घोड़ी योनि कां सङ्खोच आर 
विकास करती है-खोलती सुकेडती दै पेसे पञ्चम वणं से 
संयुक्त हुत्रा अन्तर बोला जाता है, जेस । दुन्दुभे) (यज० २६।५६) 
यहां उदाहरण मे दकार श्रौर नकार के योगम उदाहरण जाने 
1 ॐ ॥ 
रोदरदेशो तु प्रफुस्लेते पुनयेथा । 
एवं वणः प्रयोक्रव्याः -ऽग्रपाम्फेने निदशनम्‌ ।। ६१५ ॥ 
जेसे मेणडक उदरभागों को पुनः फला लेता है, इस प्रकार 
वणं वणे बोलने चाडिप ““च्रपाम्फनेन)' ( यज्ञु° १६ । ७२ ) सुख 
को कुलु फला कर पञ्चम उणो बोले खवर्गीय अन्तर से मिल 
हुए को \ ६५॥ 
यथा भारभराऽऽकरान्ता निश्वतन्ति नरा अवि । 
एवं वण); प्रयोक्तव्याः-अरद्धयः सम्भरतः-इस्यपि ।।६६॥ 
जसे भार धारक-भ।र उठाने वाले जन थक्रे घबराए इष 
भूमि पर ठहर कर मुख खोलकर श्वास लेते डं देखे पिस बाले 
त्तर बोलने चाहिए) जसे ("चर्मभ्यः सम्भत्‌ः)' (यजु ° ३१।१ ७) 
उदाहरण डे ॥ ६६ ॥ 


यथा काम तुरा नारो शब्दं याद्‌ दिने दिने । 
तच्छब्दं रुते श्राज्ञः स ६१0" निदरशनम्‌ । ६७ ॥ 


याज्ञवल्क्य शित्ता | त्‌ 


जेखे कामातुर खी प्रतिदिन रानि मे कराहरट-आहभरी 
ध्वनि करती दै पेसे विद्धान्‌ शब्द्‌ करता है अनुखवार बाले 
अर्तरों क उच्चारण मे, जेसे ““सिशह्यचसि? (यज्ञु ५।१-) यदा 
(सि' हस्व गुरु श्रौर अनुखार का उच्चारण भी दीधे ह की 
भाति करना होता दे ॥ ६७॥ 
पत्तो वितत्य खे श्रध श्रान्त्या सङ्कस्य तिष्ठति । 
एषं वण।‡ प्रयोक्गव्य) वादध्रीनसो निदशानम्‌ || ६६८ । 
गृध पश्ली {काश मे पंख खोल श्रमण करके फिर सङ्कचित 
खहर जाता है पेसे वरं दीधे गुर अच्तर बोले, डोसे ‹ 'वादप्र नसः 
( यज्ु° ~ । २६ ) || ६८ 


रङ् चैव समुत्पन्ने नो ग्रसेत्‌ पवैमक्षरम्‌ । 
स्वरं दीघं प्रयुञ्जीत पश्चान्नासिक्यमुच्वरेत्‌ ।६8॥। 
रङ्ग अर्थात्‌ जो नकार मकार के विकार से उपधा के अचु 
नासिक होने पर पूव श्रत्तर को श्रजुखार जेखा (* ) गुरू करने 
से शीघ्र न उच्चारण करे, पथम पूव स्वर को दीर्घं विलम्बित 
करे पश्चात्‌ ्र्धाचुखयार रङ्कु का उच्चारण करे ॥ ६६॥ 


यथा सोराष्टिका नारी अर्यो २॥ इत्यभिभाषते । 
एवं रङ्खाः प्रयोङ्कव्यो ङकार परिव्मितः ॥ ७० ॥ 
जैसे सौराष्टर वासी खी शर्यो॥ देखा शब्द्‌ सम्बोधन 


म॑ बोलती दै, पेखा र ङ्ग-श्द्धं श्रनुखवार बोलना चादि, ङकार 
श्रुति से रदहित-ङ्कार ज्ेसा न बोले ॥ ७० ॥। 


द्द वण भरकरणु 


द्विमात्रिको मात्रिको वापि नासिकामलं समात्रितः । 
अन्ते-प्रयुज्यते रङ्गः पश्चमैः स्वनापिकः ॥ ७१ 
रङ्ग-खद्धं अवुश्वार दो मारा वाला या पक 
मात्रावाला भरी नासिक मूल को प्राप्त होकर अन्तरे बोला 
ज्ञाता हे; पञ्चम' चरन्तो क साथ सासे नाक से दोला जाता 
डे, दो मारा ालः-दो खरोंके मध्य ते रनुनासिकदहो आर 
रेफ सखे व्यवहित हो, जैसे ““शान्रर||रप ( यज्ञु° ७ । ३७ ) 
"` ॐ, 


तथा “शलोकाई।।च्रकर्पयन्‌?› ( यजु ३१। १३) पक मात्रा 
वाला रङ्ग स्वर व्यञ्जन के मध्यमे ऊष्म श्रत्तसों सं बभ्यक्रह्ित 
नासिक्य दोगा, जेखे ८ “यमैररयेश्चन्द्रम॑सिः ) ( यज्ञु० २] द) 
इस धकार नश्िक्य मूल दोनों रवो के मध्य मं जानना । वर्गौ 
के अन्तिम पञ्दभ अ्लसे के साथ इश्ा रङ्ग नकार प्रकार क 
विकार से उत्पन्न उनके लोप से हुआ सर्वं नासिका म उश्चरित 
होता ह ।। ७२ ॥ 


अनन्तरं मकारस्य यो रङ्गस्तत्र रज्यते । 
 स्रलुनासिके विद्यादेष मन्योपधानिका* ॥ ७२ ॥ ` 
मक्रार के च्रनन्दर जो रङ्ग प्रयुक्त होता ड वह सारी 
नास्तिका मे बोला जने वाला उपथानिका" नाम से मानना 
चादिष्ट ॥ ७२ ॥ 


९ मूलः पाठ मरं भमव्योपधघानिकाः हिन्दी भाष्य सहित मे 'वध्योदधोरिकाः ये 
दोना श्चपपाठह प्रथमान्त की च्रसुङगति से, चिचयात्‌ कियातो सवानुनासिकं 
कमं पर चरिता्ंहो जाती हे पुनः “घा प्रयमा मन्या से चरितार्थ 
होती हे । श्रागे उसके ग्राश्रय भूत शष स, ह, र' उपधानं) हे । | 





कैः 1 ॥ 


याज्ञवर्श्य शिन्ञा ८ 


यरलवा; शषसा अष्टते चोपधानिनः । 

वगान्ते रज्यते यस्तु सरवे; सानुनासिक ॥ ७३ ॥ ` 

यर, ल, वः मे अन्तस्थ श) ष, स, ह" ऊष्मये सव श्रा 
उपधानी हैँ-उपधा को श्रनुनासिक्य करने बाले डं ये श्रां 
वगन्त-वर्गो के अन्तिम अक्षसेंसे रक्खित होते, नासिका मं 
(अरचुरक्त होति हँ' परन्तु मक्रार के अनन्तर रङ्क-उपधानिका तो 
अनुलार हष्वैदोघे नाम से, नकार के अनन्तर अद्ध 
अयुल्लार छप जाने से जसे मकार के अनन्तर जो श) ष, स, 
द, र' परे होने पर '॒रशिवरन॑” ( यजु २।२५ ) यज॑ति 
सुषातुः' ( यजु १ । १९ ) “शतु दिमा?” ( यज्जु° ३1 श 
"“अक्ता हविष)? (यजु २। ८२ ) “हव्य श्रत्तः? ( यजु ०।१।४) 
य,ल.व परं होने पर नद होना परं सवण श्मजुन(सिक हो जाता दे 
^“ तंस्लोकम्‌?› ( यजु ` ००।२५ )-शहव्वपमिः' (चज्ञु० १ । स्ट ) 
नकार के अनन्तर हो तथा रङ्‌ र्द ्रचुखवार अचुनासिक हयै 
दोता हे ““च्हीरच्‌)' (यज्ञ॒ १६ । ५ ) ““्रन्यौ्ति'' ( यज्ज 
९७1 ११) ॥ ७३॥ 

नस्त उत्पद्यत रङ्ः कास्यन समनिःखनः ) | 

्टरचव द्रमात्रः स्याद्‌ वृष्टिमा २।। इव दशनम्‌ ॥ ५४।॥ 
: रङ्-्रनुनासिक नासिक्य ` उच्चरित होताद्ै कासी 

के पात्र की गूडजष्वनि जसी करनेवाला ओर मरदुदहोदो मात्रा 





१ “त्रनुस्वार हो श, ध, स, ह; र, परे होने परः होता हेतो 
अनुस्वारस्तु कतव्यो नित्यं होः शष सुः च ` ( णरखिनीय शि०. २३) 


९० वणे घकरणु 


वाला दीघं काल तक होने वाला जवा पाशिनीय शित्तामे काद 
“हृदये चेकमात्रस्त॒ अधमत्रस्तु मूधनि । नापिशायां 
तथाद्ं च रङ्गस्यैवं द्विमात्रता"? ( पा० शि० २= ) जेते 
“वृष्टिर्मौ २ |] इव? ( यज्ञ ७ । ८६० ) ॥ ७४ ।। 


यादृशी रत्नवणामा जपायाः कुमुमे यथा । 
तादशं रज्जयेत्‌ वशं प्रान्ते नासिक यमा वरेत्‌ ॥७५।। 


जेसी लाल रत्नमसि की च्रामा-लालिमा जते जपाक्खम्‌- 
ड दुंड-गुढल फूल की लालिमा डे बान्ते माग मे गहरी 
लालिमा हे वेसखे वण-उप्रधा खर को अन्तिम देश मे नासिक्य 
करदे खरक शन्तम अधं नुवर उपधा कोटी सारी 
नासिका म न करके बोले, जसे ^“माश््स्पच॑न्या?) ( यज्जु° २८५। 
२६ ) ।॥ ७६ ॥ । 


लाक्तारक्गं यथा तोयं नङरान्तं पदं तथा । 
सवं रङ्गं विजानीयाच्छनरूनिति निदशनम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
लाख से रक्त-लाल बना जल जेसे हो जातादे वैसे दही 
नक{रान्त पद्‌ को सब (रङ्गः संज्ञा वाला जानना चाहिए । इस 
से रेफान्त रङ्ग हे एेसा स्वर परायण इसको भी कटा, टे, जेसे- 
“ज॒हि शत्र ।रप'? ( जु ७। ३५ ) “.शत्रन्‌ परिधीन्‌ 
< ४१ 
क्रतून्‌ वनस्पतीन्‌ घ्वरे रेफम्‌!" ( यजु प्रात्ति० ३ । १४२) 
इससे नकार कारेफ हो जाने पर उपधा-नासिक्षय करने पर 
श्रन्‌ यह पद्‌ रङ्ग | शत्रू ||रप्‌ | दे ॥ ७< ॥ 


-याह्नवल्क्य शित्ता ¦ ९१ 


लुप्ते नकारे यत्सारं रज्ञम्ति शौनकादयः । 

एवं रङ्गं विजानी यानाभ्याऽऽसीन्निद शनम्‌ ॥७७॥ 
. नार लुप्त हो जाने पर शौनक आदि आचाय जिस स्वर 
को रञ्जित करते र्है-^रङ्ग' नाम से व्यवहत करते वहइ स 
भकार जने नाभ्या ्रास्तीत्‌ः) इस मन्त्र में दिया इुश्चा 


लोका ॥ अकृरपयन्‌!” (यजु० २१। १२) उदादरण दै ।।७५॥ 


पच्च रङ्गाः प्रवतेन्ते घातनिधौतवज्रिः । 
अरिणः प्रहिणो ज्ञेय आ-ई-ऊ- छो दशनम्‌ ।॥७८॥ 
पाच रङ्ग प्रचत्त होत हँ घातः निर्घात, वक्गी, शिर, 
प्रदिश । आ, ई, ऊ, ऋः; ओः ये परे क्रयशः हो, जेसे-घात- 


1 ~ 


““्देरबौ २।। आप्ादयादिह" ( यज्ञु° २२।२७ ) निर्घात - “धूर्व रे 


ऋ || {2 क ऋ, 


दे षिः ( यजु° <३। १६ › वच्रीदेर्गो २।। उपागा!" (यज्जुर 
५ । ३६), शअ्रहिण- देषा २॥ ऋतुभिः” ( यजु १८ । ३२) 
यदिण-“श्रपिर््रौ २ ॥ ओषतात्‌”) ( यज्ञ० ६३1 १२ ) ।७८॥\ 


यथा व्याधौ हरेत्‌ पुत्रान्‌ दष्राभिनं च पीडयेत्‌ । 

` भीतापतनमेदाम्यां तद्रदशौन्‌ श्रयोजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जेसे सिहनी अपने बच्चों कोले जाती दै डाढों से पीडा 

ना पड्ुंचाती गिरने दशर होने से डरी इदं पसे वर्णो का उच्चारण 

करे न शिथिल रूप सेन दवाकर) शिथिल करनेसेरङ्ञ का 


उचारण ङकार हो जवेगा श्रौर दबाने से मकार द्यो जवेगा जो 
दोनों श्रभीष् नहं है । ७६ ॥ 


९२ वश्‌ प्रकरण 


मधुरं च न चाव्यक्तं व्यं चापि न पीडितम्‌ । 
सनाथस्येव देशस्य न वर्णाः सङ्करं गताः ॥ ८० ॥ 
मधुर बोलते हष श्रस्पण्र-अचरूट न बोले, स्पष्टं बोलते 
इष पीडति कर दबाकर न बोल, जेते अच्छे राज्ञाके देश तर 


वणं ब्राह्मण आदिं सङ्कर-वणे सखङ्रता-खङ्ीरता को पक्त 
नहं होत्ते ।। ८० ॥ 


८४४ ९) इनका नाम स्वरूप ओौर उच्चारण 
हस्व आर दोधकं खेद से इनक नाम क्रमशः हस अनुखार 
दीघ अचुखर ह । यह यजुर्वेदीया याज्ञवल्क्य शक्ता मे कदा है - 


वर्णेतु मात्रिके पूवे ह्चुखारः द्िमाचक्ः 

द्ेमात्रिके माद्रिकः स्यात्‌ संयोगादयश्च यो भवेत्‌ | 

अनुखारस्यापर्षटित्‌ दस॑योगो यत्र॒ दृश्यते| 

हस्यं तं विजानीयात्‌ स स्थामिति दशनम्‌ । 

( यजु° याज्ञवल्क्य शि० वश प्र° ४२, ४३) 
हख के पञ्चात्‌ दीर्घं अचुखार (=). ह्येतां ॐ, जसे 

'ाघश १). ( यज्ु> ९२) दध. स्वर कै पञ्चात्‌ इस 
अनुस्वार (2) होता है जसे तदाह) ( यजु २३। १३) 
संयोग की आदि भं अथवा संयोग परे होने पर अअजुखवार दीं 
ह होता ` दे । उससे पूर्य हल के सुरु हो जाने पर भौजेखे 
व 0 1 
„ इख प्रकार दोनों अनखार नकार मकार केस्थान 
“नश्चापदान्तस्य भलि-अनुस्वारः?. ( श्रष्ट!० = । २। २४.) 





॥ 1) क 


याज्ञवल्क्य शित्ता ६३ 


से पदान्तगेत ह्व त्रनुघार 2 श्रौर दीर्ध च्रुध्वार इख रूप 


सखेवेदमें स्थिर क्रिया ड । 
तथा- 


रनुखारो द्विमात्रः स्याखणव्यञ्चनादिगः । 
ह र ¢ र ब्‌ =, या 
स्वाद्‌ वा यद बा दीघर्‌ देवानाईदृदये यथा ॥ 

( यज्ञु° याज्ञवल्क्य शि° वशं प्र ° ८७ ) 
ऋवणे वाल व्यञ्जन के आदि मे अर्थात्‌ ऋवण वाले 
व्यञ्जन से पूवे अनुार तो दो माजा बाला अर्थात्‌ दीघं 
अचुष्वार होतादै चाहे वहडसख्वर सेपरेहोया दीघं खर से 

पर हो. जसे "दवानारहृदये' १ ( यज्जु० १६ । ४४) 
यह अचुखार तो ¦ "मोऽनु खारः" ( अष्टा०८।३।२२) खे 
पदान्त मकार का दीधे अनुखार `. है । पदान्तमे तो मकार का 
हो हष या दघं अनुखवार होता दै, ७३ वें श्कोक से श, ष, 
स, ह, र' इन अत्तरों के परं होने पर जहां फ अ्रनुखार ही 
होता दै। कारण कि अन्यज्रतो उसका परसवण हो जाता &। 
पदान्तगत नकार या मकार का हृख अनुखारया~ दीं 
अनुचर कहलाता डे परन्तु पदान्त मकार का अञुखार हस्व 
या दौघेतो 'उपधानिक्राः नामखेभी का जाता है । पदान्त 
मकार काज्ञेवे ^ वर्शिवेन'' ' यज्ञु० २२। २४) ८४ यज्ञपति % 
सुधातु ( यजु १। १२ ) «ध्शतशदहिम') ( यज्ञ २। १८) 
«अक्रा हविष) ( यज्जु° २। २२ ) ““हव्य रक्तः ( यज्ञु० १।४) 
2 ~ ` इनका या उच्चारण "ग्ड नदीं हैः) याक्वस्क्य शित्ता 
के, संस्छृत भष्यकार ` अमरनाथ शाल्रीने मी कादडै कि 


श वणे प्रकरण 


“ये च गणपतिम्बङ्घवापदेइत्युच्चारयन्ति तेऽनधीत विद्याः 
ग्रतिशाख्यानभिज्गाश्च' ) ( याज्ञवल्क्य शि० बणु-प्र= ४२) अर्थात्‌ 
जो "'गणपत्तिरग्बङ्घव ऽमहे' पेखा उच्चारण करते हँ वे 
विद्याध्ययथन से रहित प्रतिशाख्य स अनभिज्ञ है । पदान्त नकार 
कान ह्स्र च्रौरन दीधे श्रनुख्वार होता ड किन्तु इस चिह्न 
सेरङ््‌, या द्धे अनुसार नाम्र से कहा जाता है जोकि 
व्याकरण मे “नश्छव्यप्रशान्‌! ( अष्टा०८।३।७) इस खुर 
से श्रनुनासिक नाम से विधान क्रिया जाता है । जेखे- 
“शह श्च") (यज्ज १८।५८) “श्रन्ति! ( यज्ञ॒ १७।११)॥। 

2 इस इख अनुखार का, ˆ इस दीघ च्युस्वार का 
उच्चारण तो “प्रान्ते नासिक्यमाचरेत्‌ ( याज्ञवल्क्य शिण 
वसै प्र० ७४ श्न्तिम भाग नखिका में उच्चारित करे उसके 
श्रचुखार होने से “माधस्पचन्याः' ( यज्ञ॒ २५ । २६ ) 
““चत्वारिश्शच्च')( यजु १८२५) ८“व्यक्र ९स्त'? (यज्ञु० २।२५) 


“ञ्ननन्तरं सक्रारस्य `` ` `` ` `` ` सवोनुनापिक्यं विद्यात्‌” 
( या्ञवस्क्य० शि० वणे प्र० ७२) मकार का अनुखार 
सवैनासिका मे बोला जवे ““स॒शिबेन!) ( ज्ञु २ । २४) 
(देवानाशहृदये'' ( यज्ञ १६ । ४४) (“अक्काशहविषां" 
( यज्ञु० २। २२ ) अरजुसवार का स्थान नासिका भूल करण्ड तक है 
““कृर्डचनासिक्यमनुस्वारमिस्येके' ( पाणिनीय शिक्ता ) 
इस्व अनुस्वार,“ दीधे ्रजुस्वार कण्ठ नासिका-स्थान वाला 
कुद चाय मानते ई । ‹“चृत्वा रिं शत्‌ १ इसके स्थान पर 


यान्ञवस्क्य शित्त ६४ 


श्चत्वारिग्‌ शत्‌" यह उचारण दष्ट खे प्रयोग मिलता हे 
( भरद्वाज प्रणीत तरेमानिक प्रकरण विमान रहस्य ) अतः यह 
वङ्‌ करके उच्चारण करना नीं चाहिये किन्तु सवेना सिक 
ते या नसिशूासूल करठ के समीप मे उच्चारणं करन 
चादिये । 

इति 


अय पलाव्क्छारः। 
+~ ~+ ~+ 
तत्र पद।चारणे विशेषः- 
यथा सुमत्तनागेन्द्रः पदात्‌ पदं निधापयेत्‌ । न 
एवं पदं पदाच्यन्तं दशनीयं पृथक्‌ पृथक ।८१॥ 
जेसे खुहवित° महान्‌ गम्भीर हाथी पद पैर के पश्चात्‌ 
खरा पेर क्रमशः रखता है इस्ती प्रकार वक्ता के द्धारा पद-वाक्य 
के चरण-अवयवरूप अर्थवान्‌ शब्द्‌ को पद का आदि रौर पदं 
का चन्त पृथक्‌ दर्शना चाहिए एक पद क पश्चात्‌ इसरे पदं 
के उच्चारण मं एक मात्रा काल काञअन्तर रख कर उच्वारण्‌ करे. 
जेस पीठे कडा हे “'पदयोरन्तरे कल एकमात्रा बिधीयते, 
< याज्ञ शि० स्वर० {३)॥ १८, 
गीती शोधी शिरः कम्पी यथा लिखितपाटकः । 
अनथज्ञोऽल्यकरटश्च पडते पाठकाधमाः ॥८२॥ 
गौती-गीतवान्‌ -अ्तर को उसके मात्राकाल से लम्बा 
करके पदृनेवाला, शीघ्र पठने बाला-कवल अभ्यास कालम तो 
शीघ्र बोलकर पाटस्मरणु करे उससे भिन्न कालम शीघ्र पाड 
दोषयुक्त दै यह पीके कहा मी दै ““च्रम्यासा्थे द्रतां वृतिं 
= = (~~ = व ५२ न्ति 
प्रयागाय तु मध्यमाम्‌ । शष्याणग्रुपदशाथ इया वृत्ति 


१ मदी हषं न्छेपनयो.› ( भ्वादि० ) “युः पूजायाम्‌" ( वऋष्टा० ) प्रमाणात्‌ 
हर्षो ऽ व्राः । 


कः 


याज्ञवस्क्य शित्त ६७ 


विक्लम्बिताम्‌ ||) ( यान्न शि० खर० ४६ ), शिरः कम्पौ-शिर 
को कस्पाकर बोलने वाला-भूम भू कर बोलने बाला जैसे यवन 
्रररान पठते हष शिर हिलात हैँ, लिखे जेखे पद्ने वाला, शद्ध- 
पाड का न जानने वाला-्रशुद्ध लिखे कोमी वैसा दही पढने 


वाला, घ्र ज्ञान से रहित जन, थोडे कराठ वालः, न्यून उच्चारण 


शक्तिवाला, ये छु; पाठक निन्दित ईँ ॥८२॥ 


माधुयेभक्रव्यङ्गिः पदच्छेदस्तु सुखरः । 
घैयं लयसमथं च षडेते पाठके गुणाः ॥। ८३ ॥ 


उच्चारण मं मधघुरतः पृथक्‌ पृथक्‌ च्रत्तर का स्पश उचारण 
पदच्छेद खुन्दर ख्र-दु लहर युक्तः धेय, मात्ाजुसार उच्वारण, 
ये छः गु पढ़ने बाले मरं होने चाद्ये ॥ ८३ ॥ 


ञ्ाचायौ; समिच्छन्ति पदच्छेदं तु परिडिताः | 
सियो मधुरमिच्छन्ति विक्रष्टमितरं जना; ॥ ८४ ॥ 


्चार्यज्न सम-सवे-सखब अर्थात्‌ मन्त्र, पद्‌, पद्‌ में 
धातु भरत्यय का संस्कार-आ्रगम अपचय चिकार, छत तद्धित 
समास आदि सहित मन्त्र पाठ को चाहते द । परिडत जन 
पदच्डेद-पद्‌ के अर्थमा्न को चाहते हँ उसके खंस्कार या निवे- 
चन य खचि नहीं रखते क्रि "वद्धिः' शब्द का अर्थं शरश्चि दहै परन्तु 
क्यों या केसे से प्रयोज्ञन नहीं) खियां तो मन्जपाड कौ मधुरता 
को डी चाहती द पद या मन्त्र के श्र्थं से कोई प्रयोजन नीं है 
इतर-जनसाधारण तो द्धा के कारण ऊचा उचारण मात्र को 
ही चादते ई कि वेद णठ दहो रहा है उसका खनन मात्र पुरय 
समभते मानते ईँ ।। ८४ ॥ 


€ वश प्रकरण 


आवतते पदं यच्च दविखिराघेडितं हि तत्‌ । 

यथा च धाम्न धाम्ने यजुषे यजुषे अपि च || ८५ || 

ज्ञो पद्‌ पुनः आवर्तित हो ‹ दौ अन्तर बाला या तीन अन्तर 
बाला ( श्रमर नाथ शादी ) वह च्राप्रोडित कलाता हे, जेसे 
“धाम्ने धाम्ने मे भव्‌ यजुषे यजुषे?” ( यज्च० † । २० ) "दिः 
चरिः" शब्दो का दो अत्तर वाल्ला तीन अच्तर वाला अर्थं करना 
संस्कृत भाष्यकार पं० अमर नाथ शाली दारा चिन्तनीय ह 
पथम तो "द्धिः जिः यं दधि सौर चि शब्दों से “संख्याया, क्रिया- 
भ्यावृत्तिगणने ` `" ्ित्रिचतुभ्यैः सुच्‌?" ( अश्रा ५।४। शट ) 
खच्‌ मत्यय क्रियाभ्याृत्ति गणना मरं ड अन्तर -गणना मे नह । 
पुनः वेद यँ एक त्तर श्रौर तीन अन्तर से अधिक श्रत्तर बाल्ञे 


पव्‌ का भी त्ति होती दै, जेसे-एक अच्तर “श वयममृतः 
( य° २७। ४२) श्रसरुपोदः पादपूरणे ( अष्टा =।१।६ ) 
से तीन अक्षर से अधिक अआथोडित मारवक माणवक, घात- 
यिष्यामि घातयिष्यामि वेद मं "शविष्कृदेदहि हविष्कदेहि ° 
( यजु १। १५) तथा शिः तीन वार आद़त्ति “चोय 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः?" ( ते० उप० २।१) वेद्‌ म तीन 
बार आदत्त “जअसविद्यसु बेधसविदहिः” ( यज्चु° ३८।२ ) तथा 
(स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌ स्वाहेन्द्रवत्‌? ( यञ्च ३८।४ )८५॥ 

दीयते वधते वापि पदं यच्च कृशोदरम्‌ । 

उपचारः स विज्ञेयः, उमे सुश्चन्द्र दशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 


वाक्व स्वत्य शिक्त ९६ 
परस्पर योग खे पद हीन भी हो जाता ह श्रौर जो कशोदर- 
न्युनमध्वभाग बाला होता ह वह बढ़ भौ जाता दै । यह "उपचारः 
नाम से कदलाता ह जेखे- “ये संश्चन्द्र' ( यज्जु> १५।५२ ) 
यहां ““चन्द्र सु शकारेण? ( यज्जु° प्राति० २। ५४५) "सु चन्दर 
के मध्य मरं शकार बढ़ गया । इसी प्रकार “ध्वनषृद्‌”” ( यज्ञ° 
३२३। १) ८ 'वनसदोऽवेरोरफेण' ` ( यज्ञु° प्राति ३) ४६) 
से ध्वन सदः' के मध्यमे रेक बढ़ गया । तथा “विश्पतीव 
( यज्ु० २३ ।४४ ) यहां "वि श्पतीऽइव' मिलने पर  दीर्धसखन्धि 
से माजा्रोसे हीन हो गयाः इसी प्रकार वृष्टिमा २ || उव्‌) 
( यज्ु० ७ । ४०) यदा च्ष्ठिमान्‌ शब्द्‌ “रङ्ग से सङ्कचित 
हो गया । ८५॥ 
प्रथमे न षकारेण सकारेणेव संयुतम्‌ । 
एतत्‌ खरं समासाच्च अभिष्वात्ता निदशनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
प्रथम पाठ मे-खपद्‌ रूप र्मे षकार ख नही, किन्तु खकार 


खे खंयुक्त ड, पतत्‌-दंख षकार निमित्तक खर (इकार' को 
प्राप्च करके षकार हो जाता है, जेसे-‹“अग्निष्वात्ताः" ( यज्ज 


१६ । ४८ ) जैसा कि यजुर्वेद के परातिशाख्यमे भी कडा हे 
“भाविभ्यः स प समानपदे" ( यज्चु° प्राति ३।५२ ) ॥८७॥ 
परथमे न ठकारेण थकारेशेव संयुतम्‌ । 
नं ह ४ निदशं ¢ 
एतत्‌ खरं समासाद्य अधिष्ठानं निदशंनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रथम पाड सै-खपद्‌ रूप तं ठकार खे नहीं किन्तु थकार से 
युक्त दै, इस ठकार निमित्तक स्वर “उपसगे के इकारः को भरा 


१०० | वशं प्रकरण 
करके घकार हो जाता दै, जेसे-““आधिष्ठानम्‌?" ( यज्ु०° १७१८) 
1 हट ॥. ४ 

प्रथमे न शकारेण नकारेणेव युतम्‌ । 

एतदन्तर' समासाद्य त्रिणवेति निदशेनम्‌ ॥ ८§ ॥ 

प्रथम पाः त-खपदरूप मे एकार से नहीं जन्तु नकार से 

युक्त है इस जि श्न्तर स्वर व्यवहितरेफ को प्राप्त कर णकार 
हो जाता हे ““व्रिश॒वत्रयस्तिश्शौ?) ( यज्ञु० {० । १४ ) प्राति- 
शाख्य म. भौ ““ष्रेभ्यो नकारो शकारं समानपदे-स्वरयव- 
हकपेश्च' ( यज्ञु° प्रा० ३ 1 ८४-८५) ॥ ८६ ॥ 


प्रथमे नेव रङ्गेण नकारेण च संयुतम्‌ । 
एतद्‌ रड्जितमासाद् वृष्टिरमौ २।। इव दशनम्‌ ॥ & ° ॥ 
प्रथम पाड सं-पदरूप [ सन्धि से पूवे ] अधे अयुखार खे 

नहीं किन्तु नकार से युक्त है इस रञ्जित अधं अनुखवार को 
पात करके (रङ्गयुक्त' हो गया “वृष्टिमा || इव? (यजु०७४०) 
यहां ृष्ठिमान्‌-इवः के नकार को ““च्राकारोपधो यकारम्‌, 
( यज्ञु० प्राति० ३। १४५२ ) से यकार हो जाता ड पुनः “रनु £ 
नासिकमपधा प्रागन्तस्थायाई'” ( यञ्च भ्राति० २३। १३९ ) से 
त्रनासिक पर॒ “'यवयो; पदान्तयोः स्वरमध्ये लोपः 
( यञ्जु० प्राति० ४ । १२५) से यकार कोल्ोप कर देने पर 
“धुष्टिमाद्‌।| इव्‌)? प्रयोग बन जाता द ॥ ६० ॥ 





थ @ € क 
अथ प्रकीणानि । 
5०2 ॐ ६०> 
श्रथ स॒प्रविधाः संयोगपिण्डा अयः पिर्डो 
दारुपिणड ऊणोपिणडो ज्वालापिण्डोमृप्पिण्डो 
वायु पिण्डो वच्रपिख्डश्चेति | 
अव सात प्रकार वैः संयुक्त व्यञ्जन श्रक्षरसमृह होते हैँ 
जो कि अयः पिर्ड, दारूपिरड, ऊर्णापिर्ड, ञ्वालापिर्ड, 
सख॒त्पिरड वायुपिरड, बज्पिर्ड हँ । 
प्रत्येक के लत्तण- 
यमान्‌ विद्यादयः पिर्डान्‌ सान्तस्थान्‌ दारुपिण्डान्‌ । 
अन्त्यं यमवजं तमूणापिरडं षिनिर्दिशेत्‌ ।॥ 8१ ॥ 
यम-खमान दो व्यञ्जन अक्षरों से संयुक्तो को अयः पिरड 
कहे जेसे “सकक्‌? ( यजु १२। ¦ ) अन्तस्थ च्व. र, ल, वः | 
से संयुक्तो को दारुपिरड कटे, जेसे ^“विंरिमिनै! ( यज्ु° १६ । 
३५) तथा यम रौर अन्तस्थ को छोड़ कर अन्य संयुक्त व्यञ्जन को 
उरणापिरड कटे, जैसे ४"पाओेस्तमन्य?) ( यज्ु° ० । २५८ ) ॥ ९१॥ 
अन्तस्थयमस्ं योगे षिशेषो नोपलभ्यते । 
अशरीरं यमं षि्यादन्तस्थं पिण्डनामकम्‌ || ६२॥ 
अन्तस्य श्मौर यमके संयोग मरे मेद नद मिलता, यमतो 


श्मशसेर ह श्रन्तस्थ पिरडनायक & । वह भी दारूपिरड है जेखे 
“श्सुम्यक्‌) ( यजु° १२ । ३८) ॥ ६२ ॥ 


१०२ खरं प्रकरसा 
ज्वालापिख्डान्‌ सनापिक्यान्‌ सानुस्वरास्तु मृएमयान्‌ । 
सोपध्मानान्‌ वायुपिण्डान्‌ जिह्वा मृते त॒ बच्रिणः ।।६३॥ 
नासिक्य केः साथ हकार बाले पिरड ज्वालापिण्ड कहलाते 

है, जेसे “ब्रह्म॑ ( यज्चु° १३।३ ) “वहितम्‌ ( यज्ु० २।८) 

पणे श्रनुख्वार युक्त पिरड म्रत्पिरड दै, जेसे ५ याभैरंय९श्चन्द्र 

म॑पि” ( यज्ञ १ । २८) तथा (ल्लोकाड।। अ॑कर्पयन्‌' 

( यज्ञु० ३१। ६२), उपध्मान अच्तर के साथ पिरड-वायुपिरड 

ड, जख “'द्ौष्वि ता"? ( यजु° २।११ ) जिह्वामूल मे उच्चारण करने 

से वञ्जपिरड है जेसे “दिवः ककुत्‌? ( यज्ञु० ३।.१२) ६३ ॥ 

[ १ | श्रयः पिरडो यथा-अग्म्नि) ( यज्ञु° २३ । १७ ) 
“"पतक्कनीः% ( यज्ञ° ) “^ तनच्च्पि? ( यज्ु० १ । ४) 
“ध्यक्कना? ( यजु ३६ । ८ इति ॥ 


दारूपिण्डो यथा-अ्रश्श्वंः?) ( यज्ञु° २४ । १ ) दुर्ये?) 
( यज्ञु° ३ । € ) ५^“विदिल्मने' ( यज्ञ॒ १६ । २५ ) «पविश्व- 
जनस्य?” ( यज्ञु० ५। २८ ) “व्वीय्येमू' ( यज्चु° १६।६) इति 
ऊर्णापिर्डो यथा--^“्रशम्मन्‌?) ( यज्ु° १७ । † ) 
(“कुष्ण ( यजु० २। १) अगमन्‌?) ( यजु० १७। २ ) 
“'आसम्मिन्‌ ( यज्जु०२।१) ‹कुक्कुटः'? (यज्जु° १। १६) इति। 


याङ्घवदच््व शित्ता १०२ 


ज्वालापिर्डो यथा--“ध्रह्यः ( यज्ञु° १२३।२) “ “वहितम्‌” 
( यज्ज १।८) ““गृहणमि!" ( यज्ञ° ~ । “ ) इति । 


मृत्पिण्डो यथा--' 'ताशसवितुः' ( यज्चु० ॐ । ७४ ) 
“सुश्स्थाम्‌” ( यज्ञ” १६ । -९ ) “लोकाः अर्पयन्‌" 
(चञ्चु ३१। २२) “यारयश्नद्रम॑सि'” ( यज॒” १।९) इति । 


वाय॒पिरुडो यथा “पव॑ सवितः प्प्रसुब"” ( यज्ञ < ¦) 
“्योष्िता)? ( यज्ञ० २ । ६१) “या; फलिनीः? ( चज" 
१२। २९ ) इति | 

वच्नपिरडो यथा- ऋक्सामयोः)? ( यज्ञ ५ । < 

ष्व तिः?" ८ यज्ञु० १२ । ८३) “दिव; कुङत्‌” ( यजच° 

२।१२) इति । 
एते ककारादयो मकारावसानाः कृष्णाः पञ्च विंशतिः स्पश; 
व्याख्याताः शनैश्चरदेबल्याः । चत्वारोऽन्तस्था यरलवाः 
कपिज्षवणो आधिदेबत्याः । चत्वार उष्पाणः शषसहा अ्रुणवण। 
ञ्रादित्यदेवत्याः । एवं त्रयस्तरिशद्‌ व्यन्जनानीति । 


ये ककार से लेकर मकार प्ैन्त पीस स्पशे अच्तर छष्णरंग 
वाले ड शनैश्चर-देवता बाले है । चारो अन्तस्थ य,र,ल,व 
कपिल स्ग॒वाल्ञे अ्रञ्चि-देवता बाल्ले डँ, चारों ऊष्मा “शः षः 
स ह" अरण रंग बाले-्ादिल्य देवता बाले हैँ । ये ततीख ञयजजन 
| इनके रंग देवता की कद्पना एक विनोद्‌ मात दै ॥ 


१०५ वशं पक्र 


चतुर्विधं करणं स्पृष्टमस्यष्ट' संवृतं विधृतं चेति । 
क-स्पृष्टाः सशोः । ख-अस्पृष्टा अन्ये । 
ग-संवृता घोषाः । घ-विघता अघोषाः | 
ड-विंशतिधोषास्ते गजडदवा घदधभाञ्ज 
शनमा-यरलवा दकारश्चेति ! च-त्रयोदशाधोषास्ते 
कचटतपाखघटधफाशषसाश्चेति ॥ छ 
चार भरक्रार का करण-उच्चारणु में जिह्वा आदि अङ्गका 
भ्यापार-्रयत्न जो स्पृष्र-दुना, अस्पृ -न दना, संवृत-करटादि 
कौ संकुचित रखना, यिच्चत-खोलना । स्पशं बणे ककार से 
मकार पर्यन्त स्प्ष्ट-दछूकर बोले जाने बाले ह । अन्य ्स्पृष्ठ-न 
छूकर बोले जाने बाले | घोष खचरत हँ अघोष विच्ुत हैँ दीसख 
घोष ँग,ज,ड,द्‌, व, ध, भ,द्‌,चम,श्‌,ङ,अ,श्‌, न, 
म'यःर'ल,व, द, । तेरह ्घोषहैक,च,,ट,त,प,ख, घ, 
थ, फक. शःष, स ॥ 
दशधा वणां भवन्ति-्नौरसकणठचमूर्न्यदन्तयोष्ठय- 
तलन्यदन्तप्रूलीयजिह्यामूलीय यमानुस्वाराश्चेति ।॥ज।। 
दश प्रकार के वणं होते हैँ स्थान भेद से-श्रौरस-उरःस्यल 
करठ के नीचे छती से उटाने योग्य, कणठ से बोस जनि वाले, 
मूधा से बोले जञाने बाले, दन्तस्थानी, ओष्ठस्यानी, जिद्यामूल- 
स्थानौ यम अचुखार ।) 
तत्र द्राषोरसो ह इति ह इति ॥ ॐ ॥ 
उनम दौ ओरस हैँ ह अन्तस्थ से युक्त हकार, ह्य वर्ग 
पञ्चम से युक्त हकार |, 


याज्ञवल्क्य शित्त! ९०५ 


तयः कएवया अ आ आ ३ इत्यवशं हकार विसर्जनीया 
इति ॥ अ ॥ 


तीन करा से वोज्ञे जाने वाले है । पक अवशे-हख दीर्घं 
प्लुत च्रच्राञ्रा र" दूसरा हकार द्द", तीसरा विखजनीय ८) ॥ 
कणठमूधन्याः ट उ ठ ण॒ षा इति ॥ ट ॥ 
छः मूर्वां से बोले जाने बले हैटठडहणु श्नौरष।। 
नव तालव्याः-इ ई ई २-इतीवणं च छ जश्म यशा 
एकारश्चेति ।। ठ ॥ 
नो तालु से बोले जाने बाले हँ -इवरौ हृख दीर्ध प्लुत २ेद्‌ इ, 
दे, ईच, छु, ज, भ), य,श अर पकार ।) 
अष्टौ दन्त्याः ल्‌, लृ, ज्ञ ३, टवं, तथदध न 
लकार सकारा इति ॥ ड || 
अठ र्तः दन्त-दात खे बोले जाने वाले ह वरी हस 
दीय प्लुत (ल अन्यथा दियादै), ल, लृ, पलु, :, तथ, द्‌; घ, 
न,ल स ॥ 
नव ओष्ठयाः उ ऊ छ इ इत्युवशेपफवमभ म वक्षे 
पध्मानीया ओकारश्चेति । ह ॥ 
नौ ओष्ठ से बोले जाने वाले है । उषरं हख दीर्ध प्लुतभेद्‌ 


सेड,ऊॐ,ऊर,पःफः,व,भ, म), व उपध्मानीय > प~ 
फ, रौर ओकार ॥ 


१०द वरे प्रकरण 
एको दन्तमूलीयो रेफः ॥ इ ॥ 
पक च्तर दात के मूल से बोला जने बाला हे रेफ अर्थात्‌ 
र' शअक्तुर ।। 
सप्र जिह्यमूलोयाः-ऋ ऋच्छ २ इत्यवण > कक ख- 
गष ङ इति।। त॥ 
सात जिह्वा के मूल से बोले जते हैँ वणे इश्व दीं प्लुत 
भेद स्क, ऋ, छ २, क), क, खः ग, घ, ऊ, 
वारो यमाः-ङंखगुं घुं इति॥ छ॥ 
चार यमरहँङ्खु गुँ । चार वर्गोके प्रत्येक बं के 
चार चार अच्तर यम इस श्रयुनासिक चिद्ध से युक्त सस्वर 
ग्यञ्जन ।। 
रुक्कमेति प्रथमो जेयः सक्थ्ना इत्यपरो मवेत्‌ । 
बिदञ्चा ते तु दतीयश्च जम्भे दद्ध्मश्चतुथकः ॥ &३ ॥ 
प्रथम यम ““सक्क्मः))( यजु १२।९ ) द्वितीय यम 
““सक्थ्थ्ना!? ( यज्ु० २३। २९ ) ठतीय यम ॒(विदञ्चा ते” 
( यज्ञु° १२। १६ ) चतुर्थं यम ““जम्तन दध्ध्म? ( यज्जु° १६। 
६९ ) यहां पाचों वर्गो तसे पवगेको द्धोडकर चार्यो वर्गौ के 
प्रथम द्वितीय तृतोय चतुथं अत्तरों के युगल का नामयमद्धै 
फेसा उदादरणों से स्पष्ट होता ड ।। ६३ । 
अपव्वमेश्चैकपदे सं युक" पच्वमा्तरम्‌ । 
उत्पद्यते यमस्तत्र सोऽङ्ग' पूवां्रस्य हि ॥ ६४ ॥ 


याज्ञवस्क्य शिन्ला १०७ 


वर्गों का पञ्चम श्रक्तर वर्गौ के त्रपञ्चम रथात्‌ प्रथम 
द्वितीय छतीय चतुर्थं अच्तर के साथ एक पद्-समानपद्‌ में 
संयुक्त होतो यम हो जाता दै वह पूवै खर श्च." का अङ्ग 
वन जाता है पूवै सर क साथ बोला जाता है, पेसा दी यजुवंदीय 
प्रातिशाख्य मं कडा हे “अन्तः पदे ऽपत्चमः पच्छमेषु विच्छेदः", 
( यञ्ु° प्रा० 5।.-६१ )॥६४॥ 


पत्चमाः शषसैयुक्ञा अन्तस्थैवो पि संयुताः । 
यमास्तत्र निवतन्ते श्पशानादिव बान्धवा ¦ ६१ ॥ 


वर्गो के पञ्चम अकवर श्य, ष, स' के साथयाध्य,र, ल, वः 
के साथ संयुक्तदहोंतो तववे वम संज्ञा से भिच्त्त होजते है, 
जेसे श्मशान से शवदाद करे बान्धव जन निचत्त होजाते हैँ 
(“ङष्मम्यः पच्चमेषु यमापत्तिर्दोषिः? ८ यज्जु° प्रा० ४ । १६२ ) 
बे ऊर्णापिण्ड या दखूपिर्ड जेते उच्चरित होते हँ पू्वैस्वर के 
उच्चारण के साथ रुक कर नदीं बोले जाते है, जेसे “त्रासिम्मिन्‌ 
( यज्ञु० २३। ? ) तथा ““विदिमर्न" ८ यजु° १६।३४ ) }! ६५) 


(क ) आया मात्रा" -""( वरणाधिकार च्छोक २० व्याख्यात ) 
(ख) यादशी -` ॥ ) ये तीनों श्छोक रज्ञाधिकारमें 
( गृ ) लाच्तारक्त =. ौ शोक ७५, ७६, ७५७ आ्रगप बह 
( घ ) लुप्ते नकारे ˆ । | व्याख्यात ई | 
(ङ ) प्रथमस्थषकारेण )] तरेष्टुभेति पदाधिकारमें 
दकारेखष च संयुतम्‌ म 
क ७5५, ८८ म पाट भेदं 


( ख ) प्रथमस्थषकारेर्‌ { 
थक्रारेणु । से खरस्थान मे । 


| च "न~~ 


१०८ वणं प्रकरण 


ये श्लोक यहां दिप गए हँ जो पुनराद्त्त ह, इनका पुरा 
पाठ ओ्रोर अर्थं पूं आच्ुकाा है । परिचय के सङ्केत साथ देदिषः 
है बहा देखें ॥ 
चतुथेश्च ठतीयेन द्वितीयं प्रथमेन च | 
राद्यं मध्यं तथान्त्यञ्च खरूपेणाभिपीडितम्‌ ॥8६। 
संयोग मे वगं का चतुर्थं वणं ठृतीय से, वगं का द्वितीय 
वणं घथमर वरणं से अभिपीडित-द्धिरूक्त करे; तथैव यजुर्वेदीय 
धातिशाख्य मे भी कडा है “श्रयमद्वितीयास्तृतीयास्ततीये- 
शवतुथा४! ( यज्ु° प्रा० &। १०८) वर्गो के प्रथम तृतीय 
पञ्चम अधने रूपमे दो दो उच्वारणर्मेर हें जेसे “सम्यक्स 
वन्ति?" ( यज्ु० २३। ३८) यहां दो ककार सकाररेफः का 
संयोग है, यहां पूवै ककार द्विरक्त दै । ्धविक््याय? 
( यज्खु० ११। २० ) यहां ककार खकार यक्तार का संयोग ककार 
खकारके रूपमे द्विस्क्त दै । "“अग्िनि?'" (यज्ञ ३1 ६) यहां 
दो गकार नकार का संयोग है, यहां पूवं गकार द्विरुक्ति का ह। 
' आजिग्व? ( यज्ञु० ८ । ४२) यहां घकाररेक का संयोग 
है घकार गकारे रूपमे द्विरुक्त है । 'युङूडसि" ( यज्ञु° 
॥ । २५ ) यहां दो ङकारो का संयोग है पूव ङकार द्विरूक्तिज् 
॥ ६६ ॥ 


(क ) अवग्रह" ।। 

( ख ) स्वरसन्धिः" `“ ॥ 

( ग ) उदात्तान्निहितः-- ˆ`" 
( घ ) पदकाले .- `“! 


५ 
॥ 


14 
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इन -्छोकों का पाठ श्रौर व्याख्यां पूवे आचुक्, यहां 
च्रप्रासङ्गिक हँ इनके पाठ ओौर व्याख्या (क, ख ) बरं प्रकरण 
च्छोक २६, २७। (ग, घ, ) स्वरप्रकरणु शलोक ८७.८८ ) | 


प्रयमाश्च ठतीयाः स्युः परं घोषवति स्थिते । 
पच्चमा पश्चमे पठे द्वितीयाः शषसेषु च ॥ &७ ॥ 
वर्गो के प्रथम वरं ठृतीय हो जावे घोष वाल अन्तर परे होने 
पर श्रौरवेही वर्गोके पथम वरौ पञ्चम वरं हो जवे पञ्चम वरणं 
पर होने पर पाटे-मन््रपाठ-सन्धि मे, जैसे घोषवान्‌ पर होने पर 
यत्‌-त्रमे'-“यद्दध्रामे” ( यज्ु० ३ । ४८) यां दो दकार 
गकार रेफ का संयोग ॐ । तथा “उत्‌-एनम्‌-““उदेनम्‌”” 
( यजु {७। ५० ) । पञ्चम अक्षर परे होने पर °"पञ्चुमे 
पश्चमप््‌"” ( यज्जु° प्राति ४ ) २२१) ज्ञसे वाक्‌-मात्याः 
ˆ वाङ्ढ्मात्या'? ( यज्ञ° १२ । ५८) शश, ष, सः क परे होने 
पर अष्डम्‌-शरदी"-““उयनुष्टुप्पशरच"' ( यज्चु° १२ ! ५७) 
"अस्थाने घुदि द्वितीयं शौनकस्य” ( यज० प्राति० ४। १२० ) 
माध्यन्दिनों के मते वोभ्रथमही द्विरुक्त दोगा ‹ “जिति प्रथमम्‌"! 
( यज्ञ” प्राति 8 । ११६ ) 


अथाध्येत्‌ धमाः ॥ 

पठने बलों के घर्म-- 
उपाशु स्वरितं चैव योऽधीते वित्रसन्नपि । 
अरूप सहस्राणां सन्देहे स प्रवैतते ॥ ६८ ॥ 


११० वरौ प्रकरण 


ज्ञो उर्पा्च-मुह-सुह मे बोलता छ, शीघ्र बोलता, ड डरता 
हा पदता दहै, वद सन्देह म॑ खहख् अपपाठ करने म वचत्त 
हो जाता दै ६८ ॥ 


पञ्च विद्यां न श्रह्न्ति चश्डास्तन्धारच ये नरा । 
त्रलसा रोगिण श्चैव येषां च विस्फृतं मनः ॥ << ॥ 


पांच मद्ष्य विद्या को ग्रहण नहीं कर्ते ह नहीं कर सकते 
जो कि चरड-क्रर खभाव वाल्ञे-जो अध्यापक कै प्रति द्रोह 
कर वैरते हे, पद्मै मे जड या ढीट हट, श्रलस- ्रालस्य 
खभाववाल्ञ, सोगी-स्यायी रोगी चरर जिनका मन विगत-स्मरण- 
स्मरण न कर सक्रे या स्मरण किपः को लाद \। ६६ ॥ 


अदेरिव गणाद्‌ भीतः सम्मानान्नरकादिव । 
राकतीभ्य इव स्ीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ।। १०० ॥। 
समुद से-खमू ये रहने से सर्पं के समान भय को प्राप्त 
खृद यं रने से पादं नद होती ड, नरक -नौच स्थान पाप 
या दुःख स्थान सं से डरे देसे सम्मान से भय को प्राप्त, र्त्‌ 
सियो के समान लियो खे डरः इश्च उनप्र ्रासक्त दो जाने खे 
विदयाव्यसन चुट जाता हे, अतः समुद, सम्मान, लं रसज्ञ से 
बच! इच्र! विया को प्रात करता हदे । १००॥ 
न भोजन षिलम्बी स्यान्न नारी निबन्धनः । 
४ ॥ 
सुदूरमपि भिद्या त्रनेदगरुड हंसवत्‌ ।। ५०९ ॥। 
भोजन देर म कर्ने बाला न हो किन्तु यथा समय भोजी हो, 
लियो के अधीन या खियों के साथ विशेष रूप खे व्यवह! 


य्लिवस्क्य शित्ता १११ 


करने वाला न हो, विद्याग्रासि के अर्थं बहुत दूर तक भी जवे 
गरूड ओर हस की भांति॥ १०१।। 


सुखार्थी चेत्‌ स्यजेद्‌ विद्यां विद्या चेत्‌ त्यजेत्‌ सुखम्‌ । 
सुखिनस्त॒ ङतो विद्या विद्याथिनि कृतः सुखम्‌ ॥ १०२ ॥ 
यदि मजष्य खुखाथी हदै-खुख सेपरे करतः दहैतो विद्या 
पठने को छोड देना चादिष्ट, कारण कि सुख के इच्छुकों को-सुख 
से प्रम करने बालों को कटां विद्या आवे रौर विद्ाथीं के निमित्त 
कटां सुल दे ।। {०२९ ॥ 


गुणिता शतशो विद्या सहसरावर्तिता पुनः । 
आगमिष्यति जिद्याग्रे स्थलाननिभ्नमिबादकम्‌ ॥ १०२ । 
विद्या सो वार सखमभ्धी इदे ओर सदस वार आल्रत्ति 
पाठ करी इई जिद्धाग्र पर ेसे आजाती है जसे समस्थल से नीचे 
स्थल पर जल आजाता है ॥ २०२ ॥ 
शतेन गुशिताऽऽयाति सदसेण च तिष्ठति । 
शतानां च सदखेश प्रेत्य चेह च तिष्ठति ॥ १०४ ॥ 
विद्या सौ वार समने से आजती दै ओर सहस वार 


्राव्रत्ति करने से मनम ठहर जाती दै, ल्त वार आचरत्ति से 
तो इस ल्लोक मे मरने पर भी ठहर जाती दै ॥ १०४६ ॥ 


जलमभ्यास्योगेन दलानां कुरुते क्षयम्‌ । 
ककंशानां म्रदुस्पश किमभ्यासान्नसाध्यते | १०४ ॥ 


११२ वणं प्रकरण 


जल श्रभ्यास से पुनः पुनः बहनेया गिरने से पवतो का 
भी त्षय-हास कर देता ड कटर खुरदरी वस्तु को भी चिकने 
स्पशं वाली बना देते हँ धीरे धीरे धिसने के अभ्यास से, अतः 
भ्यास से क्या नहो साधा जाता डे | १०४॥ 
यथा पिपीलिकामिश्च क्रियते पांपुसन्चयम्‌ | 
न चात्र बलसामथ्ययमस्तत्र कारणम्‌ ॥ १०६ ॥ 
जसे चीरिर्यों दारा घ्ूलि का डर धीरे धीरे कर दिया 
जातादे इसमें बल्ल या सामथ्यं अपे्तित नद्ध किन्तु उद्यम 
कारण दै ।! १०६ ॥ 
अज्ञनस्य क्षयं इष्टवा वल्मीकस्य तु सञ्चयम्‌ । 
अवन्ध्यं दिवसं योद्‌ दानाध्ययनकर्मघु ॥ १०७ ॥ 
्रञ्जञन-स्युरमे का प्रति दिन थोडा २ च्रंखों ने लगाने-अभ्यास 
से शीशी भर सखुरमे के क्षय-खमात्ति को देख कर थोडी थोड़ी 
विद्या प्रति-दिन ग्रहण करनेसे जडता का नाश होजाता ड 
तथा बल्मौक-बामी का ढेर भी थोडा थोडा परतिद्धिन बद्ने से 
पूरा बड्ाढेर हो जाता ड देला देख कर मनुष्य अपने दिवस को 
दान, अध्ययन, सखन्ध्यो शसन आदि शुभकर्म के आचरण से 
सफल बनावे । १०७ | 
हयानामिव जात्यानामधरत्रा्धशायिनाम्‌ । 
न हि विद्याथिनां निद्रा चिरं नेत्रेषु तिष्ठति | १०८ ॥ 
त्रधेरा्रि के अर्धराश्चिमात्न सोने बाले उत्तम जाति वाल 
घोडे की भांति विच्ाधियों कमी श्लों वें निद्धा दैर तक नहीं 
ठहरती डे ॥ १०८ ॥ 








॥. क. 


याज्ञवल्क्य शित्त ११३ 


अ्रननव्यञ्जनयोभोगौ तरतीयगुदकस्य च । 
वायोः सन्चरणार्थाथ चतुथेुपकस्पयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
नितनी भूख हो उसके या उदर-पेट केदोभागकोतो अन्न 
रोर उयञ्जन-दाल शाक के लिये वनाल्ेया पूरले भरले तृतीय 
भाग जलका-जल के लिये रखे- चतुथ, भाग वायु के सञ्चारार्थं 
बनावे या रखे १०६ ॥ 
यथा. खनन्‌ खनित्रेण नरो बायंधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां बिया शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ ११० ॥ 
जेसा छवा खोदने वाला क्वौ दाल से लोदत। हआ 
जल कोप्राप्त करताहै वेसेद्ी गुरुगत-गुरु के अन्दर की 
विद्याको सेवापरायणु अध्ययन करता ह्म विद्या को प्राप्त 
करता है । ११० ॥ 
शरषारहिता विद्या अपि मेधागुणेयु ता । 
वन्ध्येव युवती तस्य न विधया फलिनी भवेत्‌ ॥ १११ ॥ 
गुरू की सेवा से रहित विद्या बुद्धि गुणों के साथ भी बांभ 
अपुज्रवती युवती खी कमै भांति उसके लिये अफलो-च्भ्युदय 
कल्याण रहित होती डदै ।॥ १११ ॥ 
गुरुशुश्रषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । 
अथवा विद्यया बिद्या चतुथे नोपलभ्यते | ११२॥ 
गुरू की सेवा से विद्या प्राक्त होती हैया बहुत धनदेनेसे 
अथवा विद्या से अपनी अन्य विद्या सिखाने से अन्य की विद्या 


११७ बरं प्रकरण 


प्राप्त की जाती है च्रौर चतुथं साधन विदा प्राति मे नीं 
द| ११२ ॥ = 


वहीजिह्ा यथा गरह्णायद्ा बदह्िस्तथेव । 
ब्रह्मरूपं विजानीया गुरुमेवारननः सदा ।। ११३॥ 


जेसे अधि बहुत ज्वालाश्रों को भट ग्रहण करता वस्तु 
को भस्म करने क लिए, वैसे अपने गुरु को सादर ब्रह्मरूप जाने- 
बरह्मा जाने जो कुपित होक्रर भस्म कर दे। १९१३॥ 


यत्‌ किञ्चिद्‌ वाङ्मयं लोके सवमत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
करोति तत्दानं यत्‌ तस्माद्‌ ब्रह्मपयो गुरूः ॥ ११४ ॥ 


जो कुद भी वाङमय-बाग्विषय-ज्ञानविषय-त्रह्म वेदं संसार 
म है वह सव ज्ञान विषय यहांगुर्मे रहता दहै, उसका प्रदान 
शिष्य के लिएगुरु करताडै, अतः गुर ब्रह्ममय-बह्यरूप 
वेदस्वरूप है ।। ११४ । 


विधिना-ऽप्यविधिङ्गानमविधान्न लभ्यते 
त्रविधानपरो नित्यं प्रायश्चित्तीयते ततः | ११५॥। 


विधि-भाग्य अच्छा होने पर मी अविधि ज्ञान-विधिपूषेक 
गुरू सेवा आदि से रहित ज्ञान सत्य फल को नहं प्राप्च होता 
दे, अविधान-शाख्र का विधानन होने से शाद कां विधान 
गुरु सेवा करना हे, अविधान परायण-गुरु सेवा रूप विधान 
का उट्लङ्धघनशोल जन नित्यसद्‌! ध्रायशचित्त भागी होता है 
॥ १९५ !। 





: 
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याज्ञव स्त्य शित्त १२५ 


युङ्गियुक्तं वचो प्राद्ैन अद्य ॒गुरुगोरवात्‌ । 
सर्वशाच्चग्हस्यं तद्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितम्‌ ।। ११६ ॥ 
| गुरु का युक्ति युक्त वचन ग्रहण करना चादिष्ट, गुरु क 


| सौरव-गुर होने क कारण सव कुदश्रहणन करं, यह सव 
शाच्नों का रहस्य याज्ञचस्क्य ने भापितत कर दिया कद दिया 


दे* | १२१६ ॥ 


इति 
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१ धा्ञवलक्य ॐ भावणकथनो का सङ्कलन यह अन्य ने कियाद देल 
लक्षित होता दै साक्ञात्‌ या स्वयं याञ्चवस्क्य ने मन्थ नदीं सचा दैश्रतः कोड 
ग्रतैदिक कल्पनः श्रया्चवह्वय नहीं समनी चाहिए । 
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वैदिक यन्त्रालय अजमेर 
म मुद्रित 








{ रिश क्तसम्भ <, 
निर्क्तसम्मडाः 
"(वामी बरह्ममुनि द्वारा रचित निरुक्त के संस्कत भाष्यमें 
कठिन से कठिन स्यलों को अत्यन्त सगम ठंग से सममाया है, 
छात्रं ओर अध्यापकों दोना के लिये समान लाभदायक रै" 


( प० प्रियत्रतजी आचाय गर्कुल कांगड़ी ) 
''इस भाष्य को पद्कर विचारदील विदानो को आश्च्य- 
मिश्रित हषं होगा, निरुक्तं सम्बन्धी अनेक भान्तियों का निराकरर 


हो जायेगा" ( पं० घर्मदेवजी वियामार्तण्ड ) 





''इस भाष्य मं अन्य भाष्यकारो हारा उपेक्षितं स्थलों को 


स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान दिया है, भाष्य दापो से ओर खोज 
से पूणं ह") ( डाक्टर मद्गलदेवजी शास्त्री टी फिल्‌ , भूतपूव 
प्राचायं सस्रत विश्वविद्यालय वाराणसी ) । 


आकार लम्बा) सब्र पकी निल्द, प्रप्र ६६८, मुल्यं 
लागत मान्न १५) 


पुस्तके मिलने का पत्ता-- 
आर्यसाहित्यमण्डल, अजमेर <. 














